





3 
उक्त प्रस्ताव को सुन कर भी सौन हो रहें हो यंदि आप अपने पुत्रों को क्‍ [ 
कुकर्म से बचने का उपदेश करो तो क्या लज्जा को बात हैं? | “हा हा लोभ 
क्रोधादिक पुरुष के वड़े,भारी शत्रु, हैं। जो सप्रय पा कर पुरुष के घससे और | 
शरीर को नष्ट करते वाले होते हैं.। .... हिल्‍श# रे #&# के । 

'लोमःक्रोघोभ्यसूयेष्यां द्रोहोमोहश्रदेहििनामू॥ 7४४7 

 अहीश्रान्योन्यपुरुषा *देहंभिन्युःएथम्विया: ॥ 7 

' दक्त दुगुणों में से एक एक ही पुरुष के शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। 
शोक है कि इंस दु्घेट समय में मेरा कोई भो सहायक नेहों होता। . '' 

प्रतिकूलतामुपगतेहिबिधी ।__ 
विफलत्वमेतिबहुसाधनठा ॥ 
| द्रौपदी के ईंस प्रकार के विलाप को सन कर जौ भीम के चित्त को | 
'विदीणे कर रहा था केवल भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जी के सिवाय किसी ने'सहा- 
यता नहीं की, भगवान्‌ ने- कक 7 ब्ज़ाशं 
. यद्ायदाहिघर्मस्य ग्लानिर्भवतिभारत्र | -. 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानंसृजाम्यहम्‌ ॥ 

इस प्रतिज्ञा के अनुसार वस्तररूप से श्रीमती द्रौपदी जी की सभा में रक्ता 
की-पुरुष जब संसार में दुःख निवृत्ति का कोई आश्रय नहीं देखता और जनि- 
राश हो कर जब परम प्रभु का अज््रय लेता है तो सद्यः उस के दुःख की | 
निदृत्ति होती है। विचारशील पुरुष लोभ और मोह को संतोषरूपों तेज |. 
तलबार को धारा से काट डाले | तद्नन्तर उस के लिये सुख का स्त्रोत खुल || 
जाता है सब ओर से सुंख की धारा वहने लग जाती है॥ 
. + ध्संतोषामृतठप्तानां यत्सुखंशान्तचेतसाम्‌ । 

“ कुतस्तठुनलुब्धानामितश्चेतश्रुधावतामू ॥ _. . | 
.._ झन्तोषरूपी अरूत से ठप्त शान्त चित्तवालों को जो सुख है वह इचर | 
उधर भागने वाले घन के लोभिंयों को कहां ?। घनादि पदार्थ और उत्त काःलोस | 
'किसी दुशा में भो परमात्म सुख का ,सद्दायक नहों हो सकता इस में कोड. 
225 नहीं है। जिस समय महर्षि याक्वल्क्य संन्यास घारण करने को थे उस- 
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हे ७77 के ऋछ़ि के फोड़ 5 परत! 


जिम मम के भकनक की का केक 








प्रेरित लेख ॥ गए 5 शीकक ०. 
+्कत 3 “५०४कंसल हक ॥2% एक ककया ०5 हूं इस सु 

>धन् हैं. इस काल्यायनी को विभाग 

*६#0<: हूं ऐसा नहो कि तुम मेरे पोछे इस घन के कारख विवाद करो 
- «सा होवाच्...मैत्रेयी यत्भुम इयस्भगोः: सर्वा एथिवी | 
बिक्तेन पूर्णां स्थात्कथं तेनाहमम्ता स्थामिति ॥ ४ | 
: “यहःझुन कर मैेत्रेयी ने उत्तर दिया कि हे भगवन्‌! यदि यह सम्पूर्ण ए- 
थियी घन/से भरजाय तो में उस धन को पाकर अरूत हो सकती हूंल्‍था नहीं ?+ 
नेतिनेतिं होआच याज्ञवल्क्यः । 77 छः « 

याज्ञवल्क्य बोले कि हेप्रिये-तू! घन से अस्त नहों हो सकती किन्तु- 

यथैवोंपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवित - «5८ 

स्यादमृतत्वस्यथ त नाशास्ति वित्तेन ४ क्र 

हे प्रिये! जिस प्रकार दूसरे धनी लोगों का जीवन व्यतीत होता हे उसी 
प्रकार तेरा भी जीवन व्यतोत होगा घन से अमृत मोक्ष होने की आशः नहीं; ॥ 
... सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नाम्रतास्थां किमहं कुस्यो 
यदेव भगवान्बेद तदेव में ब्रूहीति 
मैत्रयी ने याज्ञवल्कय जो से कहा कि हे भगवन्‌ ! जिस धन से असल नहीं 
हूंगी उस धन को ले कर में क्या करूंगी जो! आप जानते हैं उसी का उपदेश 
मुर्के कीजिये तब याज्ञवल्कय जी ने त्पनी स्त्री को योग्य समक कर आत्मा 
का उपदेश किया--- 

स होवाच नवा अरे. पत्यु: कामाय पति; प्रियो भव- 
त्यात्मनस्त कामाय पतिः प्रियो भत्॒ति । नवा अरे जायाये 
कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया 
प्रिया भवति । नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भज- 
न्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा: प्रिया भवन्ति। नवाअरे वित्तस्य 
कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति॥ 

सहर्ि याज्ञवल्कय ने कहा कि है मैत्रेयी र्ली को पति, पति को का- 
सना के लिये प्यारा नहीं होता बल्कि अपनी कामना के वास्ते खी को |. 
भर्ता प्यारा होता है। यदि स्त्री की कामना अपने पति से पूरी नहीं होती | 
जन यिनननननपीययनननीनीन.8ो6त-.. .  छ स अ>)  फ् फि्क_क" नौ, _.न्‍न्‍-न्‍ न. गन. न _"____* 

























_- तो बह अपने पंति से प्रेन नहीं करतों, खो स्त्री के प्रयोजन के वास्ते 
पुरुष को प्यारी नहों होती फिन्तु अपने प्रयोजन के लिये प्यारी होती है 
अगर बह पुरुष के आत्मा के अनुकूल आचरण नहों करती तो आत्मा उस 
से प्यार नहीं करता, हे मैत्रेयि! पुत्रों की कामना के वास्ते मनुष्य को पृन्र प्यारे 
नहों बस्तुतः आत्म कामना के वास्ते पुत्र जगत्‌ में प्यारे होते हैं। जहां पृत्र 
अपने आत्मा के प्रतिकूल आचरण करता है वहां ही द्वेष ब॒द्धि प्रकट होजा 
तो है; धन के लिये घन प्यारा नहों अपितु आत्म कामना के वास्ते पुरुष 
को घन प्यारा है। हे मेत्रेयि आत्मा स्वप्रिय है। 

स यथा सर्वांसामपा& समुद्रएकायनमेवब४ सर्वेषा& 
स्पशानां त्वगेकायनमेवब“ सर्वेषां रसानां 

सर्वेषां गनधानां नासिकेकायनमेयं सर्वेषां बेदानां बागेका- 
यनम्‌ । स यथा सैन्धवघनो5नन्तरो5बाह्यः कृत्स्नो रसघन- 
'एबैवंवा अरेष्यमात्माउनन्तरोष्बाह्यः ॥ 
:.. जिस प्रकार सब जलों का समुद्र परमस्यान है और सब स्पर्शों की त्वचा 
सब रसों की जिहरा और सब गन्धों को नासिका तथा सब वेदों को बांणी 
एक अयन है एवं आत्मा सब वस्तुओं के अन्तर और वाच्य में जल में मिले 
हुए लवण के तुल्य रसरूप एक अविनाशी सब का एक अयन विद्यमान है 
उस का साज्ञात्कार करना मनुष्य का परमकत्तेव्य कम है ॥ 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः पआ्रोतव्यो मन्‍्तव्यों निदिध्या- 
सितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन धऋवणेन मत्या वि- 
ज्ञानेनेद& सर्वे विंदिृतम्‌ ॥ 
हे मेत्रेयि ! आत्मा देखने योग्य है, अवण मनन और निद्ध्यासन करने 
के योग्य है आत्मा के दृ्शन, श्रवण, मनन, और विज्ञान से जो कुछ संसार के 
अन्द्र सारासार वस्तु है सब कुछ भलोभान्त विद्त होजाता है जैसे कहा भी है- 
भिद्यतेहद्यग्रन्यिश्छिद्यन्तेसवंसंशयाः 
क्षीयन्तेचास्थकमांणि तस्मिनदुष्टेपरावरे ॥ 


. लुलाराम शास्त्री एच; एम; हाईस्कूल 
अम्बाला छावनी 
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श्रीराधामानविबदुनाम्यां 
#-मथुरा की दो तीन बातैं-# है 
.._ १-चथुरा की उन्नति के मेंदान में सरपट दौड़ते देखकर कुछ आयेलमा- | 
जियों के जी में हरबड़ीसो पड़ी । आगरे के साप्ताहिकपत्र “ आस्पेनित्र ” | 
द्वारा उन के विचारों की सरसराहट सुनाई देने लगी है, कोई सज़्जन बी०ऐन० | 
शमा-कोद सज्जन ऐन०के?श्ा कोई गण ऐस०ऐल० लिखकर पणरिडत सभा पर | 
आह्षेप करने लगे। ४ 
ह क्या कहूं काल की कौशलता को, बस मौन ही तो साधना है। | 

जो कि ऋषि मह्रियों की रुन्‍्तान होकर के भी अपना नाम ठीक ठीक न 
लिखकर राज्य भाषा के शब्दों में लिख २ लेख छूपाने लगे श्ापन का पुछज्ला 
लगाकर अपने को विद्वान्‌ समकने लगे । किसी सज्जन को पूरो अंग्रेजी याद 
भी नहीं याद हो कहां से 9 सो क्लाश फेल, मिडिल फेल, संस्कृत से अनभिज्ञ, 
काला अक्षर भेस बराबर, वेदों की डींग हांकते हैं। आप लिखते हैं बालवबि- 
चवा विवाह शास्त्र सस्मत क्‍यों नहीं ? उसका यहां के त्रजमण्डल और पणिड्वत सभा 
ने मुंह तोड़ खण्डन किया-संस्कृत में मुखभदंन उत्तर छूपा दिया-इस बात को 
प्रायः विद्वान्‌ लोग भली भांति जानते हैं कि आज कल के आयेसमाजी जिस 
चालबाजी और शपनी कुटिल गति से वाल विधवा विवाह शास्त्रसम्मत अवश्य 
है लिखते हैं-भूत वही जो शिर चढ़ बोले । छन्द .विचार आदि कुछ न हो 
और फिर कविता हो यही तो मजा है। गंग को गेल में गीत मदारन के लागी 
गायान-पर कुछ आश्ये न करो विना घोड़ा आदि जोड़ गाड़ी चलने लगी बिना 
तार का तार चल निकला क्योंकि स्वामी जो लिख चुके “तरुतारम्‌” बेद्‌ का 
मन्त्र है चाहे पढ़े. हो या न पढ़े हो पर ( वाया वाक्य प्रमाणम्‌ ) आप लिखते 
हैं “ साचेद्क्ततयोनिस्स्यात्‌” का अथे हिन्दो वड्रूवासी अपनो उपहार में बांदो | 
हुई सनुस्सति में इस प्रकार से करता है उन को पाणिडत्य का अभिमान तो है 
पर आप ने अ्रथे को सन में न विचार कर वद्भवासी की शरण ली कोरे निर- 
क्षर भहाचास्पे निकले | आये उमाजी दान त्यागीजी लिखते हैं हमने दान |_ 
त्याग दिया, हम कहते हैं आप ने ब्राहमणत्व का कुछ आंश ही त्याग दिया- | 
| त्याग नहीं त्याज शब्द है पर व्याकरण न पढ़ कर त्यागी लिखते हैं । तो भी | _ 

सन मानी बनाकर सूखेलण्डली में अपनी जय सान्‌ बैठते और फले अंगों नह | 


4 हा व कया : | 
जा | 
५ के 





नहीं वन्॒ता “ऐसा लिखते तो ठीक होता सत्यभेव जयति, फिर खच्च है 
9 -  विनाशकालेविपरीतबुटद्ठिः ,, 
|. २-गत कात्तिक सागेशिर की पताका में परिडत सभा का एक लेख 
| लम्बा चौड़ा निकला उस में परिडत परसकिशोर जी अपनी लेखनी से लिखते 
हैं कि परिडत सभा के सन्त्रि वर पाठक द्याशंकर को मणरासात्र के पणिडतों 
| ने मिल कर मन्त्रि पद्‌ दिया है ऐसा लिखना कदापि योग्य न था क्यों कि 
| दयाशंकर जो को मथुरा सात्र के परिडतों ने सिलूकर कभी भी यह पद॒ नहीं | 
| दिया आपने अपने ४ या ५ सम्यों ने मिलकर सन्त्री चुन लिया है इस तस्ह 
को निरूंज बात अपनी लेखनी से लिखने में ज़रा भी भय न हुआ, कोद्े 
| कार्यवाही ठीक २ तरह पर परिडतों से पूछते नहीं मन में आया सो किया 
+ कहने घाला कौन हम परिडतसभा के सभ्यों से प्राथेना करते हैं कि इस तरह 
| के लेख न छपाया करे (सूल नास्ति कुतः शाखा ) | 
( अक्रीलिंवातस्य प्रकटित दशास्त्वेबकिमिति )-:-७७ | 
; इ-सथरा की शभचिन्तक विद्यावित्ोदकरी सभा का पंचम वार्षिक | 
_। समाप्व हुआ--भारतवण में अनेकों सभायें प्रकट होती जाती हैं परंच-ज- 
_ ज्ञति किसी से भो नहीं देखती तो भो कुछ लिखे बिना रहा नहीं जाला; | 
इस सभा- में किसी के ऊपर व्यक्ति गत आज्षेप न ह्वागा ठीक । पर सन्त्री । 
| जी से पूछना चाहिये कि आपके प्रोग्रास में विधवा विवाह | 


| ज्ञहीं था तो आपने अपने श'० उपदेशकों से श्रीराधाचरण जी के. 
+ खंझूढन क्यों कराया ' एक शास्त्रो ने रंगे स्थार तक कह गेरा तब निषेध 


किज्ञासाभाव से कहने को उपस्थित हुआ तो का 
पकिसी का खणडन सण्ठन न किया जाय पर मन्‍्त्री 
आनुरोध करते हैं कि जब गी० झाधाचरण जी विधवा 





अथोत्‌ इन ९० नियमों से आय्ये धर्म पुस्तकों का खण्डन होता है या 
यों सानलो कि आये घसे पुस्तकों से इन ९० नियम का खण्डन होता है ॥ | 

प्रिय बिचार शीलो ! विचार की बात है हरेक का सिद्धान्त आस्यन्तर | 
के अनुसार हुआ करता है किन्तु दुयानन्द का विचार इस के विपरीतप्रतील | _ 
होता है जो नीचे उनका विचार प्रत्येक नियम से प्रकाशित किया जाता है । 
किसी ने सच कहा है कि “खोबत कपट प्रतीत को, लोभ नशावे नेह ।” चलांचे 


इस अभिप्राय के स्वामी द०स०जी ने पू्े किया # ८ए७मत का हादिक सत्य | _ 


और -शुद्वान्त:करण से विचार है कि सत्‌ का व्यवहार हर हालतों में उपयोगी | _ 


हुआ करता है रो लेकिन दुयाननद्‌ का विचार ऊपरी” दुशा से लो ऐसा ही | _ 


| हेकिन्तु अभ्यन्तर में ललटा है । दयानन्द का प्रयोजन यही था जो कह दिया | _ 
जाये कि मठ का वत्तोव व व्यवहार भला नहीं लो हमारी चांह कोन करे- | 
गा अर्थात्‌ सब कूठ वाले होजांय तो हमोरे कंपट - को सम न जाय॑ इस 
बास्ते सत्य की ओट में हेकके ( वहकाके लोगों का घोखा दिया है) आप | 
लोग आशा है कि विचार करेंगे ॥ ॥ 
3 (९३) नियम-सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जातेहें उ 
| को आदिमूल देश्कर है ॥ 
(३ विचार) स० प्र० ए०२९१॥ झऋगर इश्वर ऐसा हेता तो चैश्वर 

| नें हातां स० प्र० २९१ में लिखा है कि इेश्वर ने अनादि जींवे 


«. #स० प्र० ए० ३८९ में ७०० सम्प्रदायों को दयाननद से कठा 
सत सें ही हमारे भी पूजे पुरुषा थे जिसमें हम हैं ( €०९) भ 








ञ्ह परमात्मा ने हरएक ध्वद्या का बोध वेदों से किया। क्या ।क्‍ 
-306५४१०२००४३४ के विरुद्ध ? बा छा. 
(२ नियम ) इेश्वर निराकार अजन्मा सवोन्तरयामी है। आदि... 
(२ विचार ) अगर इदेश्वर ऐसा होता तो ४ ऋषियों द्वारा वेदोत्य- | 
जिन कराता क्‍यों कि इेश्वर उन ४ ऋषियों से भी महापवित्र था पन्नःजिस 
सामश्य से सृष्टि नियत कियो उत सासध्ये के भित्न ये काय्ये हैं द्वितीय स० प्र० 
_एृष्ट ९७३ सें लिखा देश्वर ज्रिकालदर्शी नहीं जो देश्वर को त्रिकाल दर्शी क- 
कहना मूखता है ( ऋगवेदादि भाष्य भूमिका एष्ट ७६ में इेश्वर को दयानन्द 
ने अकाल दुर्शो लिखा सो दयाननद्‌ से बढ़ के सूखे दूसरा कौन होगा ) क्यों 
कि जो होकर न रहे वह भूतकाल और न होकर होवे वह भविष्यतकाल क- 
हाता क्‍या इेश्वर को कोई ज्ञान. होके नहीं रहता ? तथा,न होके होता है ? 
इस से वह ज़िकालदर्शो नहीं और ऋगबेदादि भा० भूमिका में लिखा है कि 
इेश्बर जिकालज्ञ है अतएव सत्याथप्रकाश के सिद्धान्त से इेश्बर निराकार न 
होके आय्येएसाज के २ नियम को द्यानन्द्‌ ने सिथया ठहराया ( वही कत्ता 
बही नाशक ? ) 

(३ नियम ) वेद्‌ सत्य विद्याओं का पुस्तक है इससे वेद का पढ़ना प- 
ढाना आरय्यों का परमधघर्स है ॥ ढ 
(३ बिचार ) अगर आस्पे वेदों को ऐसा ही मानते तो आज वेद कई 
बार रूपे होते और आय्यों के घर २ में वेद होते सोतो न होके घर २ दया- 
ननद्‌ के पुस्तक हैं जो कई वार रूप चुके हैं लोगों को धोखा देकर दुयाननद्‌ 
अपने विचार को हो वेद्‌ बता रहे हैं जब चाहते तो वेद बना भो लेते थे 
( स० प्र० ए० २२४ में देखो ततो सनुष्या अजायन्त (और) मजुष्या ऋषयश्च ये) 
| थे मन्त्र वेदों में कहां हैं. अगर बनाए नहों तो ? ) इस से दयानन्द को ही 
जनिराकार और वेद्‌ वक्ता आर्य्यों ने भी माना है यदि नहों, वेद कोई दूसरे को 
साना है लो थे मन्त्र वेदों में दिखाओ ॥ ६ 
प्‌ सियस (“४ ) सत्य के ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सदा तत्पर 
| रहना चाहिये ॥ # 
(४ विचार ) स० प्र० में उपरोक्त जनन्‍्त्रों को सत्य ठंहराओ स० प्र० ए० | 
॥ ९०० में मरोच्यादि को ब्रक्माका पौत्र लिखा पुनः, ए०३३९ में पुत्र, दो में से १ ठौर | 
_हरताल फेरो सत्य की शंपथ से या ४ नियम को आस्पे समाज से खारिज कर | 
_भही में कॉंक दो या सत्याथे प्रकाश को । पुनः (स० प्र० ए० ९१९ बच्याष्टमेडथि०) | 































बह क्ञोक नियोग प्रसंग में नहीं भनुस्स॒ति में है। बल्कि पुरुष खो से जाक्षा। 


| ( समाजोच्नति वगेरह ) 


हैं जहां पुराणों को भांति विरोध प्रत्यक्ष है दुयानन्द! गण ९० नियमों को 





















पुनः विवाह करे सो दुयानन्द के लिखे हुये पर हरताल फेरो और पुरुष को विवाह | _ 
की आज्ञा लिखी नहीं नियम को मिथया मानना होगा ( द्यानल्द के नियम | 
बनाये द्यानन्द के पुस्तक बनाये परस्पर में कौन रूठे कौन सच्चे सच्च तो कहें) |. 

( नियस ४ ) सब काम घम्मानुसार सत्य और असत्य को विचार के करना 
चाहिये ॥ * 

( विचार ४ ) यजुर्वेद देखो पशु वध या आगे दयानन्दी भाष्य से बैल से 
भोग इश्वैर की गुदा से अन्‍्धे सांप पेंदा होना फिर गौसेध नरभेथ इसी 
मुंह से खण्डन करते शर्म नहों आती ये काम घ॒मे व विचार के हैं और गये 
बती स्त्री से प्रसंग करना भो घम है ? ॥ 

( नियम ६ ) संसार का उपकार करना इस रुसाज का मुख्य उद्देश्य है 


( विचार ६ ) प्रत्येक जाति मात्र को अपनी जातिमें मिलाना यों है 
जैसे खरबूजा पर छुरी गिरे तो खरबूजा कटे और खरबूजा छुरी पे गिरे तौभी खर 
बूजा कटे प्रत्येक संस्कार द्विजों के गर्भ से होते वो मिलने वाले में न पाकर 
अपने ही को नष्ट करना है । पुनः यज्ञोपवीत ५,९९,९३ वो ९६,२२, २७ व से 
है सो न ख्याल कर विशेष उमर रखने वाला पुरुष द्विजाति दाखिल नहीं 
हो सकता फिर किस वर्ण का समान के विधर्म्मो को द्विजाति में मिलाते हो 
इस से ये नियम भी रद रहा ॥ 

( नियस 9 ) सब से प्रीति पूवेक घन्‍्मानुसार यथा योग्य वत्तेना चाहिये। 
(विचार 9) देखिये १० नियमकत्ता के कपट को कैसी प्रीति करता है इसी प्रीति 
के प्रताप से आयेघसे कडुआ नोस हो रहा है ( स० प्र० एषठ ३३९ व ३३२ ) 
पौराणिक मूढ़ ए० 39 गदुभी ए० ३२४ सथरा के चौथे कछुआ बन्दर-३३१ पोष 
भागवत बनाने हारा अन्धा ए० ३६० रामसनेही को रांडसनेही (रांड सनेही 
तो आयो को लिखना ठीक था जहां १ औरत को ११ पति करना लिखा 
सो उढ्टा लिखा है रांड सनेही तो खुद था ) फिर ए० ३४० जो जैसा होता 
है बह दूसरे को भी बसा ही मानता है ॥ अब इस लेख से दुयानन्द को ही | _ 
रांडसनेही, पोष, गप्पी, भंगेड़ी, अफ़ीमची, अन्धा कह सकते हैं इन नियमों | 
से जाना जाता है कि ये नियम आयेससाज के नहीं न दयानन्द के बनाये 









( नियम ८) अविद्या का नाश और विद्या की उन्नति करनी चाहिये। | 

( विचार ८) जिसका प्रवेश आयेसमाज में हो गया है वह इन सियनों 
के विचारानुसार और दुयानन्द को शिक्षा से 9 जन्म ,परययन्त क्या विद्या की 

|| उन्नति कर सक्ता है ? 

( जियम ८ ) पत्येक् बे अपनी ही उन्नति में सन्‍्तुष्ट न रहच्ना चाहिये 
किन्तु सबकी उन्नति में अपनो उन्नति माननी चाहिये ॥ 

( विचार ०) ऐसा कपटी इस संसार में क्या बार २ होगा ? ऐसे को 
संन्यासी तो नहीं संडासी कहना उचित है देखो स० प० एषठ ३८९ में ९७ 
सतवा'ों को भर आ व भ्रठा दूकानदार छिखा है अपने घसे की भी 
करी इससे दयानन्दी पन्‍थ भी भडुआ;पापी, कठा.हुआ सोचना ये है कि जो 
आयेससाजी होगा वह अपने पूबे.पुरुषाओं,को भरूठा दूकानदार व भडुआ | 
ठहरा के आये बनेगा, जफसोस है। अपने मा बाप को भद॒आ ठहरावे फिर | 
भदुओं के भट्दु आ ही होते हैं गेहूं से गेहूं ।इससे अधिक शर्स की बात हिन्दू सन्तानों || 

| को क्या होगी कि तुम आये होकर अपने पुरुषाओं को भड़आ बनादो 
आये न होना ही श्रेषपठ है। पर पन्‍थ सदा कंटक की भाति दुखदाई होता 
है ( आयो को भडुआपन्थो कहने का अस्ताव होना चाहिये ) कह 

(१० नियम) सामाजिक सर्व हिंतकारी नियम पालने में परतंत्र और प्रत्येक । 
हितकारी निपम पालने में सब को स्वतंत्र रहना चाहिये। 

| (९० विचार ) इस ९०वें नियम की आज्ञा पालन कर द्यानन्द कृत- | 
ग्रथों की शद्दि होनी चाहिये और वेमनस्य द्वेषनाव को निवृत्तिकर । 
पवित्र करना चाहिये जिससे आये समाज के ९० नियम ठीक होने में आये- | 
समाज को लज्जित होने न पड़े यही हमारा आलन्तिम निवेदन है। तथा के | 
यमों से दुयानन्द का छल कपट दुशित किया गया जो लोग फंपते हैं | 
| | जियों के फन्‍्दे में वो ९० नियम को देख के। ये ९० नियम इन्द्रायश के फल हैं | 


॥] 
















| तो दवानन्दी ग्रन्थ भी ९० नियमों के अनुसार होते इससे ये नियम 
हि 3०7०१ ग्रन्थ के हैं जेसे सत बोलना सनातन चर का सत है 








ँ ३ दे सक दयानन्‍्द के विचार को वही जान सक्ता है जिसमें 
पात नहीं और विद्या भी है। द्यानन्दी ग्रन्थों को मूंठा सच्चा बही पहि- | 
चान सक्ता है जो दयानन्‍्द के दिये हुए प्रमाणों को प्रामाणिक पुस्तकों से | _ 
मिलाकर देखता है ॥ द्यानन्द को. ग्रन्थ लिखते वक्त ये ध्यान न हुआ कि 
हमारे प्रमाणों को कभी कोई देखेगा मालूम होता तो ऐसा घोखा न दुते अ- 
| पनी नासबरी और प्रतिषठा बढ़ाने के हेतु ही उन्हों ने ऐसा किया । एवं० 
॥ दध्पानन्दी सम्प्रदाय के लोग कोई लो नौकरी को इच्छा से इस पन्‍्थ को नहीं | 
| कड़ते कोई अविद्या के दश हो ज/हिली को नहीं छोड़ते । कोई काहिली |. 
सस्ती के वशीभूत हो इस पन्‍्थ में पढ़े हैं कि सनातन पन्‍्थ में दान पुण्य पूजा | _ 
पाठ शुत्रि करना होगा | क्रमशः । ! 
|... नोट । एतत० संबन्धी लेख और ये लेख आय्येसमाज के वार्षिक उत्सव 
में कालिक शु० ११ को पं० ननन्‍्दकिशोर देव श० व श्वासी नित्यानन्द संरस्वतों 
जी के पास भेजे गये उत्तर किसी ने न दिया । 
|. (२) इस उत्सव के वाद २ दिवस सनातन घममं स० का जल्‍्सा हुआ | 
जिससे आरयेंसमाजी होते हुए लोग बचे । पं० गणेशद्त्तशासत्री जी के और पं० 
दाश्ोद्रदासशारत्री जी के व्याख्यान सुन श्रोता्ंण तृप्त हुएं। अन्तिस प- 
रिणाम यह हुआ कि यहां सनातनथमंसभा का भवन न था तत्काल सें भ- 
बन को स्थान दान मिला और बात की बात में क़रीब ३०८०) के रू० चन्दा 
' होगया अब आयेसमाज के निकट सनातनघमंसभा का भवन चन्द्रमा की |. 
भांति दिनों दिन तैयार हो रहा है॥ और सनातनघरमसभा के सन्‍्त्री च- | _ 



























वसूल कर रहे हैं । ब्ति 
हि. ू - पं० तलसीराम श० कन्त्नौज 
० .. एक न शुद दो शुद्‌ ,, 


प्रिय पाठकब॒न्द ! आय को विदित है कि पहिले स्वामीद्यानन्दजी | 
ने व्याकरण से अनभिज्ञता तथा बुद्धि की न्यूनता के कारण «पतिमेकादर्शकृधि” | 
इस श्रुति को हाथ में लेकर स्त्रियों के पातिक्नत घम्मं को सिटाकर भारतवर्ष 
का सत्यानाश कराया है अर्थात्‌ एक स्त्री को ग्यारह २ पति करने की आइए 
_सत्याधंप्रकाश में लिखी है अञ्र उन के पीछे उन के शिष्य अ 










| घंटाल के वाक्यों को पुष्ट करने के हेत अज्ञान की पही को अपनी आंखों पर 
| आंध पक्षपात को हद्य में धारण कर घम्मे को तिलाज्ञली दे एक स्त्री को २९ 
पति तक विवाह करने की आज्ञा दिखलाते हैं वेद्म्रकाश भा० € सारूंक १९ 
ए० २२९ में स्वामी तुलसोराम जी लिखते हैं कि पद्मपुराण में प्रमाण है कि 
'दिवोदास की लड़को सुशीला के २९ पति से विवाह हुए अतएव जो स्वामी 
दयानन्द लिख गये हैं वह सब ठीक है जब पुराणों में २१ पति तक लिखा है 
तो सनातनी भाइयों को स्वा० दु० पर आज्ञेप तथा एक स्त्री को ९९ किन्तु 
२१ पति तक विवाह के वास्ते आग्रह न करना चाहिये। 

समाधान-किसोी ने सच्च कहा है कि “जैसे उदई तेसे भानन उन की चोटी 
न उन के कान ” अथोत जैसे गुरु थे बेसे ही चेला भी निकले जब गुरू अन्थे 
कर गये तो चेले क्‍यों न करेंगे ।'हा! शोक जैसे स्वा० द्‌० स्पष्ट अर्थों को छुपाकर 
अथे का अनथे कर गये “ पतिमेकादशं ” जिसका स्पष्ट अथ यह है कि ग्यारहवां , 
पति को जान उत्त को द्धिपाकर ११ पति तक विवाह करे ऐसा लिख मारा इसी 
प्रकार तु० रा० ने भी बिना सोचे समर्के लिख मारा है कि २१ पति किये। 
तु० रा० जी जरा शास्त्रों को तफे दृष्टि डालिये और बुद्धि को भी हाथ में लो- 
जिये फिर देखिये आपके लेख से क्या मतलब निकलता है जिस प्रकार सशीला 
के २९ विवाह हुए हैं उस प्रकार विवाह करने को आज्ञा शास्त्रों में लिखी है 
परन्तु जिस तरह आप विधवा विवाह मानते हैं उस विवाह की आज्ञा शास्त्रों 
में नहीं लिखी हे अब में स्पष्ट करके लिखता हूं जरा ध्यान पूर्वक पढ़ना और 
सोचना । जब तक कन्या का पति से पाणिग्रहर और सप्तपदी क्रिया न हो 
जाबे तब तक पति के मर जाने, संन्यास लेने, विदेश में चले जाने, ेक्नीव निक- 
लने आदि कारणों से कन्या का दूसरा विवाह हो सक्ता है जब पाणिग्रहण 
तथा सप्तपदो क्रिया होजावे उप वक्त चाहे पति से संग हुआ हो चाहे न हुआ 
हो फिर विवाह कभी नहों होसकता है। प्रमाण देखो- 

नष्टेमतेप्रत्रजिते क्तीवीचपतितेपती । 
पह्ञुस्वापत्सुनारीणां पतिरन्योविधीयते ॥९॥ 


इस झ्लोक में पति शब्द में नन समास है अथात्‌ वागदान हो गया हो, 
पाशिग्रहण न हुआ हो, पति मरजावे तो दूसरा पति हो सक्ता है यदि यहां | 
नज्ू समास न होता तो “पत्यो होना चाहिये था देखो व्ययकरण-- 
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पाणिग्रहणिकामन्त्रा नियतंदारलक्षणम्‌ ॥ 
तैषांनिष्ठात॒विज्ञेया विद्वद्विं:सप्तमेपदे ॥ ३ ७ 

पाणिग्रहणिकामन्त्रा: कन्यास्वेवप्रतिष्ठिता: ॥ 
__ नाकन्यासुक्षचित्रुणां लुप्तधर्मक्रियाहिता: ॥४ ७ 







$5 «०3७४ ४5३ 
. अन्यंदत्तातुयाकन्या पनरन्यस्यदीयते । 
७77 ३४ कप तस्याद्वनेवभोक्व्य डर 
दी द् पनभं:साप्रगीयते ॥ ४५.७ 


.. हु? रा० ज डुक इधर भरी. एक आंख द्वारा ध्यान- दीक्षिये इन्हीं प्रमाणों 
से. खुशीला का भी २९ पति तक विवाह कराया गया था परन्तु प्रारब्ध मुख्य 
ह्ढे देवेच्छा से फ़िर भी वह क्कारी रही कारी ही छशीला का वार .बार २९ पलि 
! हुआ है. न्‌ कि विवाहिता का उस झुशीला का क्वारापछ आपड्टी 
-४०*+५४ । 2 ९“ 4०4/244:4 है ज़रा देखो तो सही क्‍या लिखा है ॥ 

आह करसलिक। सम्प्राप्तेसमयेलुप: 

कालचम्मेणबैकिल ॥ ९ ॥ 


वल्वोविश पका ; चंत्रसेनोदियेंगेले:। 
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रपर ' ब्राहमणसबेस्व-- 


ऊपर के छोकों से स्पष्ट सिद्ध है कि सुशीला का पाणिग्रहण सप्लपदो 
झाये किसी भत्तो से भी नहीं हुआ था इस क्रिया के होने से पूवे हो उस के 
पलि भरते गये तब सुशीला का पनः २ विवाह होना योग्य तथा । 
था आप का विधवा विवाह श्रुति तथा स्खति दोनों के विरुद्ध है देखो-- 
कारमतुक्षपयेद्वेहं पुष्पमूलफलैश्शुम: । ४ 
नतुनामापिग्रह्लीयात्‌ पत्यौप्रेतेपरस्थतु ॥ १॥ 
सहानगमनंकुयांत्‌ क्यांद्वानैष्टिकंक्रतम्‌ ॥ 
अयंधम्मं:स्व्रिया:प्रोक्त: कलौकालेविशेषत 
एकएवपतिनांयां याज्जीवंपरायणम्‌ ॥ २ 0 
मृतेजीवति वा तस्मिन्‌ नापरंप्राप्नयातपतिम्‌ ॥ 
मझतेभत्त रिसाध्वीस्त्नी त्रह्मच्येव्यवस्थिता ॥ ३॥ 
स्वगेंगच्छत्यपत्रापि यथातेब्रह्मचारिणः ॥ 
नान्यस्मिन्‌विधवानारी नियोक्तव्याद्विजातिभिः ॥ 
अन्यस्मिनूहिवियुजजाना धम्मेंहन्यु:ःसनातनम्‌ ॥३॥ 
और भी बहुत से प्रमाण हैं जो बिस्तर भय से नहीं लिखते हैं आगे 
चलकर तु० रा० लिखते हैं कि-आप्येसमाज कैसे उपकार के काम कर रहा है 
कैसे ज्रनायालयादि का स्थापन करना। महाशय जी यह तो वही बात है कि 
४ जन्‍्धा बांटे रेबड्डी फिर २ अपने ही को दे |, आप का उपकार क्‍या है 
शुलटा बिगाड़ है जो अनाथ आप के हाथ में आफंसा वश झट उसको आस्ये 
समाज की शिक्षा दे विधर्म्नी दना अनाथ का पालन किया हुआ आपका भाई 
बढ़ा सलाज को उन्नति हुईं अनाशों का पालन हस तब समर्के कि हस यहां 
अनसाथालय खोलें उस में सनातन धम्मानकल उन अनाथों को शिक्षादि दें 
आस्येसमाजी मत का कुछ हस्तक्षेप उस में न हो! उस समय आप की आय्येसमाज 
खे दे लब हस जानें कि हां आस्येसमाजी अनाथों का पालन करते हैं ऋच्यथा 
जहीं बसे लो इसाई मुसलमान भी अपने संयक्त करने के हेतु रूपया बगैरः 
देते हैं आप को इसमें अधिकता क्या है? यह भारत को सुधारना नहीं किल्‍त 
गारल करना है किंवहुनाविज्ञेषु 
रघुनाथदत्त शर्मा मुलतान 












हु लक तय ८ 





शुभ समाचार ( आवसणथ्याधान ) 


सकल शास्त्र कदम्बक से यहो निश्चय होता है कि घ॒सम ही ननुष्यों के 
आशभ्युद्यिक तथा निःश्रेयस का जसाधारण कारया है। वह घमे पू्षे सत्यय॒ग 
में चतुष्पाद रूप से अवस्थित था ज्ञेता में तीन पाद्‌ तथा द्वापर में २ पाद 
तथा कालचक्र के चक्रवत्‌ स्वाभाविक परिवत्तेन के कारण शाज बह घने एक 
पाद से स्थित भो बड़े प्रबल पाप से नित्तान्त आक्रान्त वजुन्धरा को धारण 
कर रहा है। जिस प्रकार अंशुमाली भगवान्‌ सवितृदेव का अन्‍न्तर्थधान होना 
ही अन्धकार रात्रि और उदय होना हो दिन कहा जाता है। एवं घ्मे का | 
उदय ही चराचर सृष्टि का स्थापक और अज्नाव हो प्रलय स्वरूप है। घसे 
की मीसांसा करते हुये शाख्रकारों ने “ चोद्नालक्षणोर्थों घ॒र्मः” को हो घसे 
का प्रधान स्वरूप वतलाया है। वह कमंचोद्ना औ्रौतस्मात्ते पौराणिक भेद से 
१ ही तीन रूप में अवस्थित है।उन में से पौराशिक कृत्य तो यत्र लत्र यथा 
तथा हो भी रहा है पर श्रौत स्मात्ते कर्मों का अभाव सा प्रतीत होता है 
इस विषस दशा में उन अन्तिम दुःखहारों भगवान्‌ देव देवेश की कृपा से 
जआञाज हम स्मात्ते कमे का भी प्रादुभाव देखते हैं। बदायूं प्रान्तान्तगेत ९ हँजरत 
गंज ग्राम है उस सें ठाकुर लायकसिंह जो ने ९ संस्कृत पाठशाला स्थापित 
कर रक्खो है उक्त ठाकुर साहब बड़े श्रद्वालु हैं जो ऐसे समय में अपने स- 
न्तानों को संस्कृत शिक्षा का पात्र बना रहे हैं। उक्त पाठशाला के अध्यापक 
पं० रामद्याल श्सा जो हैं उक्त पं० जी बड़े ही घने के प्रेमी हैं । जब से 
ब्राह्मणसबेस्थ के सम्पादक पस्डितवर भोससेन शर्मा जी द्वारा औत स्मात्तेघ्स 
का उपदेश और पढ्ुतियों का मुद्रित होना आदिक ध््रोन्दोलन भक्तजनों के 
नेत्र प्रसार में जाया तब से ही उक्त पं० रा०द्‌० जी का बिचार स्मात्ते अग्न्याघान 
करने का था पर ' श्रेयांसि बहुविश्लानि ' के अनुसार कुछ दिनों तक बिघा- 
दिक होते रहे पर उत्तम जन जिसका विचार करनलेते हैं उसे पूरा ही करके 
छोड़ते हैं। इसके अलुसार बेशाख शुक्का द्वितीया बुधवार को उक्त पं० जो का 
| भनोरथ सिद्द होने की लिथि नियत हुईं। इस उत्सव में हटावा से श्रीमात्‌ | _ 
पं० भीमसेन शर्मा जी तथा मथरा से पं० असल रासजी परस्कचा तथा काश- | 
गंज से पं० वद्रीदृत्त जी बढ पं० दिनेशराम जी तथा जिलल्‍सी निवासी पं० ज- | __ 
ख्ं््च्ओओओओस | नडॉखस 5 क्‍ स  स्‍घ छेीेससोोोेी  लन  लललइककसकसस्ए 


हुआ था उक्त ०४5० काये के आचार्य ८४ पघं० पक: 5 रामजी परुष्या ही से 
अम्मत्यनुसार नियत हुथे। उक्त पं० जी कनेकारड में बढ़े निष्णात हैं आप ने 


| जिस उत्तमता के साथ इस कृत्य को पूर्ण कराया उसे लेखनो लिखने में अंसर्थ | 


है। प्रथम दिन वेशाख कृष्णा अमावास्था सोमवार को प्रायश्चित्त सथा संक- 


ल्पात्मक नान्‍दी श्रांडु केशवपनादिक कई कृत्य हुंये। द्वितीय दिन प्रा्तकोल || 


८ बजे से कार्य आरम्भ हुआ वेदी रचना झत्यन्त मनोहारिणी थी। दो चौकियों 
पर गणपत्थादि देव तथा नवग्रहएदि देवों को स्थापना थी। पूजन कारये बढ़ीं 


| 


सावधानी तथा श्रद्टा पूर्वक वेद सन्‍्त्रीं द्वारा किया कराया गया पूजन का | 

कृत्य बड़ा अपू्े था जब तक देखने में न ओया था पूजन के पश्चात्‌ विनायक | 

शान्ति पुनः संकल्पात्मक नान्‍दी श्राद्ठ और प्रायश्ित्त बलि आदि कह कृत्य | 

पल लद्ननन्‍्तर नवग्रह याग एवं सम्पूर्ण दिवस उसी कृत्य में संसाप्त हुआ | 
शुक्ता द्वितीया को पूवे गणपत्त्यादि का पूजन, पुनः पिण्डात्मक नान्‍्दी 


आह अरशझिमल्‍्थन अग्ल्याघान आदि कृत्य निविच सभाप्त हुये। चतुर्थ दिन | 
'तन्तु-इृष्टि हुयी इस उत्सव में सब को यथास्थित दुक्षिणा वितरणादिक प० | 


रानद्यालु जो ने किया। इस कृत्य में विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र श्रीमान 


पं० भीससेन श्ो जी महाराज हैं जिन्हों ने अति परिश्रम के साथ कल्पविषय | 
में पशयावगाहन कर सर्वेशलाधारण को इस झलश्य लाभ से भषित किया और | 
पहुलि बनाकर इस सागे की सुगम किया। द्वितीय धन्यवाद पं० असृतराम जी | 


शर्मों पण्ठया को है जिन्हों ने घर के सब कृत्य को छोड़कर बड़े परिश्रम के 


साथ इस कृत्य को पूणे कराया और अपनी वेदुज्षता का परिचय दिखाया &&9 | 


लृतीय धन्यवाद आये छुपे पशिडतवर्गों को है जिन्‍हों ने ग्रीष्मकालीन 

| | सहकर भी पंधार कर इस कृत्य को सुशोभित किया चंतुर्थ धन्यवाद के 

4 पं० बद्रीद्स तथा ठाकुर लायक सिंह जी हैं जो सपरिवार तन 5 ः 

| इस कृत्य में सहायता देते रहे। झ्न्‍्त में परमात्मा से प्राथना है कि पं० जो के 
उत कृत्य को आजन्स पूछे करे और शौताधान करने का सौभाग्य प्राप्त 


हे 
2 
क ... ८ --&गंगातटसेवी जीवनदत्त शर्मा 
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सनातनघभे महामण्डल फंरेखावाद) आदि के 
रमणीक और अत्यन्त उत्कपे जनक भक्ति रस से टपकले हुए तीन दिन * 
! 3४:३४ गांदत्त जी पन्‍थ का व्याख्यान पुराणतत्व, प्रतिमापूजन विचवा 
हडन, अवतार सिद्धि आदि विषयों पर संयक्त वेद्‌ प्रभाण विहित हुआ है 
को अवश करके भक्तों के प्रेमाश्ु बहने लगे-छऔौर कितने हों पुरुष अन्य घब् 
| की हवालात से बच गये । इसी प्रकार पं० भोमसेन जी का व्याख्यान वेद्स- 
स्मले आंहुकत्तेव्यता निरूपण विधवाविवाहखण्डन मूक्तिपूजन आदि | 
पर सार गर्भित भले प्रकार हुआ: और सेक्टी आरयों के समक्ष परिहत जी; |. 
 शांख्राथ करने को कटिवद्ठ थे, आप क्वा व्यास्यान बड़ा ही गढ था, अतएव | 
सनातनघले मंरडल के, सन्त्री पं० लालंसन जी भट्टाचायें वकील ने 5६ > । 
करके संज्जनों के हृदेयारविन्द को प्रफल्लित कर दिया, इस सभा में प्रथम बेद 
घांठ होता था उस में, पं? प्रयागदर्त भी कोशाध्यक्ष तेथा पं 
' श्वानी बैंध आदि सहानुभाव वैद्ध्वनि सेखर करते थे, भजनमरडली ह/#कट 
। को गान कर कर भक्तों के वित्त को प्रसक्ष करती थी, साविन्री | 
| जो की घंसेशाला बड़ी होने पर भी स्थान बैठने को अप्राप्प थां, बार बारे 






वयॉच्य थी, "पं मुकन्द्रा जे चारों, 227 ् गम १ 50 मै 
| "४ | "है 337 352 इ# 5 कक छताएन हि 
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. टन टटटफकाजएद 


गरीबों को मुफ्त भी मिलेगी (२) 
है हिन्दु खुधार वेदिक औषैधालय को सिद्ध ओषधियें 
दुनियां में सब से बढ़कर आरोग्यता हो परम लाभ है 

क्षेत्रों से बिना संसार का आनन्द नहीं । फायदे मसोरे से कुछ कम नहीं ॥ 

दृष्टी की कमजोरी घुन्घ गुबार नेत्रों का वाल गिरना खुजली पड़वाल अंधेरा 
आंखों से पानी बहना सव्वनेत्र रोग के लिये रसायन असली भीमसेनी कपूर 
का नयनास्त अझ्जन १ तो० दास २) रू० घुन्ध फोले के लिये अस्त सिताझ्ञन 
१ तो० दास ४) रु० पुराने सुजाक के लिये याने बीस प्रकार के अमेह के लिये 
प्रमेहान्तरस १४ खुराक दान १७) रु० रक्त शोधक शक खून की बीमारियों और 
उपदंश से खून बिगड़े के लिये ३ शोशी ४ ओंस दूगम ९) रुपया रक्ताशे दूमनो 
जटिका खूनी बवासीर के लिये कितना ही खून क्यों न जाता हो १४ गोली 
खाने से बिलकुल आराम दाम १९) रु० पाण्डरिरस ज़ोफ जिगर पाण्डरोग के 
लिये कुठार है १४ खराक दाम १) रु० विरेचन दमनाके बद्हज़मी से वार २ 
पाखाना आने को शिकायत को रोकने के लिये ४ बूंद काफो हैं गहस्य के 
रखने योग्य ९ आंस शोशी दास २) रु० लोमशातन अके जंटलमेनों के लिये 
बाल उड़ाने का १ ओंस शोशी॥) आने, ३ शोशी ९) रु०, १ देन के ३) रूपया। 
रूचि बढ्ंक चुणे गिज़ा देर से हज़म होना भूख कम लगना सन का मिचलाना 
| अजोीणे बद्हज़सी पेट में शंब्द होना प्यास लगना प्रथसावस्था हैज़ा हिचकी 
रोग को भी बहुत गुणकारो है दास फो तोला ) आने ४ तोला दास १) रू 
विशुक्याध्सानहंत्री गोलो हैज़ा पेट का गुम्म होना और बोलना पेटशूल ख़हे 
डकार आना पाचन शक्ति कम होना कलेजे में पोढ़ा पड़ना अफरा होना 
१४० गोली दास ॥) आने। कासघ्नी वटिका खुशक वा तर खांसी के लिये झलग 
अलग हैं ९०० गोली दास ॥) आने । व्यवस्था पत्र साथ रवाना होगा डाकव्यय 
अलग होगा अन्य रोगों को औषधी भी मिल सक्तो हैं चासुर्थिक बुख़ार दाद 
पीड़ा की दवाई )॥ टिकट भेजने से मुफ्तु रबाना होगो ॥ 

सन्‍्त्री सनातनधम्मे सभा की सिफारिश आने पर विद्यार्थो वा निर्घेनों 
को सिफे डाकव्यय खर्च करने से दवाई भेजी जायगी ॥ 

परिडत गुरूदत्त शो मेनेजर हिन्दुखधार वेदिक झ्औौषधालय 
बहराम पुर, ज़िला गुरुदाशपुर ( पल्चाब ) 
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विज्ञापन ॥ 


॥-घावहूकाम घास सबत्यागी ( २)-॥ 
आनन्द्सभाचार ! सनातनधघसे का प्रचार !! हिन्दू शातत्र का गुप्तहस्य !! | 
--<>४» व्याख्यान रत्न माला #&<--- (क्‍ 
प्रिययाठक गण! शाजकल जैसा हिन्दू ध्म पर सड्डूट पड़ा है बेसा और 
किसी घसं पर नहीं, कराल कलिकांल की विशाल महिमा से, आजकल की 
नहे रोशनो के वितण्डाबादी पुरुष अचल हिल्दू घमे को अपनो असंगत 
बातों से उड़ाना चाहते हैं । ऐसे अदूरदर्शी लोगों के फेर में हमारे बहुत से 
भोले भाले हिन्दू भाद पड़ जाते हैं, ऐसे समय में एक ऐसी पुस्तक की बड़ी 
ही आवश्यकता थी कि जिस से साधारण मनुष्य भो अपने घसे में दृढ़ होजायें 
तथा नये महाशय भी व्याख्यान देकर सनातनघसे का प्रचार कर सकें, यह 
पुस्तक इसी अभाव के दूर करने के लिये बनाई गई है, बहुत क्या इस एक हो 
पुस्तक से पूरा व्याख्याता होसक्ता है।पातित्रत घमे, आध्यात्मिक उन्नति, गो- 
| रक्षा, बेश्यघ्, वर्णव्यवस्या, सत्य पश्चात्‌ जोवन, सम्प्रदाय भेद्‌, जेण्ये, क्षमा,” 
उपनयन, प्राचीन और अवाचोीन उन्नति, साकारो पासना, अवतार, मूत्तिपूजा 
श्राहु, तीथे, सनातन घसे को महिसा, भक्ति, बेदिक घसे को श्रेष्ठता आदि 
विविध विषयों पर सनातनघमोनसार श्रति, स्सृति, इतिहास, पराणोंके वाक्य 
तथा अनेक प्रकार की अखण्डनीय यक्तियों से व्याख्यान लिखे गये हैं । हम 
अनुरोध पूजेक कहते हैं कि इस पुस्तक की एक प्रति हिन्दूसात्र को अपने पास 
रखनी चाहिये। यदि बड़े २ महोपदेशकों की वाक्य रचना देखनी हो, यदि 
बड़े २ समाजों में अपनी प्रेसमयी वाणो से श्रोताओं को मुग्ध करने को इच्छा 
हो, यदि सनातन घमं के जटिल विषयों का भाव द्पंण की समान देखना 
हो तो इस अमूल्य र् के लेने से कदापिन चकिये। बढ़िया काग़ज़ पर बम्बदे 
के सुन्दर टाइप में छपी विलायती कपड़े को जिल्द बंधी है, एछ संख्या २०० 
सायज़ रायल अठपेजी है स्बेसाधारण के सुभीते के लिये मूल्य केवल ९) | 
एक रुपया आठ आने । तिस पर भी व्याख्यानरत्रमाला के प्रत्येक ग्राहक को 
चसे प्रचार के द्वेतु निश्नलिखित ६ रः पुस्तक उपहार में दी जावेगी ॥ 
उपहार ॥ 
१--पुनजेन्सविचार, २--द्रौपदी चरित्र, ३--रहिसनशतक, ४--मसहा- 
रामायण, ४--वेदान्तसार, ६--आश्चये प्रश्न विज्ञान ॥ 
- . पता--बी, रामअन्द्र और कम्पनी दीन्‍्दारपुरा--मुरादाबाद 





विद्याप्षी £ ॥$$ 
अध्यापक ( 


सुनते हैं. साहब ! एक नई बाल ॥. 





£ आर्य्यम्मन्यसदारय्यकार्य्यविरहा आाय्यश्िकीशत्रव; 

स्तेषांमोहमहान्धंकारुजनिता-ईविद्याजगद्धिस्दुती ॥ 
४ तल्लाशायसनातनस्यसुहृदी घर्मस्थरंसिट्ठये 
५2 ब्रादिस्वान्तमिद्सुपत्रमम्ल निस्‍्खाय्यंदेमासिकम्‌ ॥ 
५8 घंर्मोचनंत्राह्मणसत्तमानां, तदिवतैषांस्वपद्ध्रवाच्यम्‌ । 


लिकामे निरामे न/ पजन्यो वषेत फलवत्यों न शलोषधयः 

हक" - . पच्यन्ता, योगकल्ञेनी लः कल्पतामू ॥ - 

... -प्रंण भीमसेन शर्मा द्वारा: सम्पादित होकर # 

४... -. ब्रह्म यन्त्राठय-इटावा में 

5 मुद्वित होकर प्रकाशित होता है ॥ 

संबत्‌ १९६२ लि० ३० नौंबर सनूं १५०४ डें० 

-म्रड्जलारेश स्तुति प्रार्थना | २-स्मात्तेघमेरीमांसा। ३- 
-<८प&0४4थए+कनक जज ४-सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग । ५-विवेक 





'$७#*+४+$*##+$#&#+#0 0 + $#+#+५0७+४४०+४४७४ ३९» ७७५५ ० ४५१०३ ७७ ३०५ ०००००४ ५३ ००४७६ ४१०) ७ ५ ४ ७ ८००५) ००), ५०५०३ ५, १५३५ )१५ 









यत्रञ्ह्नविदीयान्ति दीक्षयातपसासह, । 
ब्रह्मा मा तत्र नयत अ्रह्मान्नह्नददात में ॥ 
 « ॥ मसड्गलाचरणम्‌ ॥ का 
आओ प्राणीमृत्यःप्राणस्तक्मा प्राणंदेवाउपासले । 
प्राणोह्सत्यवादिन-मुत्तमेलोकआदूघत्‌ ॥ ११॥ 
अ०-प्राणएब सर्वदेहभतां मृत्युमारकः प्राणस्तक्सा ( कक 
कृच्छुजीवने ) अशुभक्संफलं दृदन्कृच्छेण जीवयति। यद्दा | _ 
तक्माउपत्य॑ प्राणएवांस्ति + त्वं कुमारठलवाकुमारीलि बेदू- + 
वबचनात्‌ । देवा: सर्वेन्द्रियाणि प्राणमेवोपासते सति प्राणे 
' तेषां सत्वाद्सति चासत्त्वादिति। सत्यवादिन आजिन प्राणु- | 0 
' एबोक्तमे :><222 लोके प्रापयति। तस्मै प्राणाय नमइति पूर्वणान्वय: ॥ |. 
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ह पः उस्ये नियम जज 
५ +>वविज्ञापन पाने बंटाने के लिंग नियम ॥ " 
३-भी विज्ञापन ब्रा८स० में रुप जा आंदे कार्वेडन के सत्य मिश्यर होने के उत्तर 
द्वाता विज्ञापन वाले ही सर्भके जांयगे | ग्राहक शोच ससक के व्यवड्टार करें । 
बा स०' में एक बार कोई विज्ञापस एक ९ पेज से कम छपावे तो £)॥ लैन 
के हिस्तत ज्ले लिया. जायेशा। तीन मास तक), ६ सास. तक 5) एक वे 
तुक -)॥ प्रति पंडक्ति"प्रतिमास लगेगा। %?* 
| ३-एक बार एक पेज पूरा छपाने पर ३) लगेगा । १ पेज का तोन मास तक 9) 
छूः आस तक १२) और ९ ते तक २०) लगेगा । » 
४-जिस किसी को विज्ञापन बंटाना हो वह ब्रर० स० के दुफ़्र से पूछ कर॑ आा० स०* 
का कफ्रोड़ पत्र और तारीख छापनी चाहिये। ४ सासे तेक-का विज्ञापन - 
) में ८ मासे तक-का ५) में और १ एक तोला तक का ६) में बांटा जाय- 
गा। रू० रूपाई और विज्ञापन बंटाईे का पहिले लिया जायगा ४ 


ब्राह्मणसबेस्व के नियम ४ 
. १“यह सोसिकपत्र साई छः फ्ारस ४२ पेज रायल सायज कः प्रतिसास को 
अल्तिस तारीख़ को निकलता है ॥ 
| २-इस का वार्षिक मूल्य डाकव्यप सहित बाहर के' ग्राहकों से २) सवा दो 
रूपया अगाऊ और इंटाजे के ग्राहकों से २) लिया जाता है॥ 
३- अगला आं० पहुंच जाने पर पिछला न पहुंचने की सचना जो ग्राहक लि 
खेंगे उनको पिछला आं० बिना मूल्य फिर से भेजा जायगा। देर होने पर द्विवारा 
) प्रति के हिसाब से मिलेंगे । 
४-राजा रदेख लोगों से वन के गौरबा्थे ५) बापिक घ़ल्य लिया मैायगा १ 
३-आए० स० का द्वितीय अंक पहुंचने से पहिले २) ही लिया जायगा। द्वितीय 
+ आं० पहुंचने पर २-०) दतीय आं० पहुंचने पर) चौंयाः आं० पहुंचने पर रछ) 
पांचवे झं० पर २) पश्चात्‌ मूल्य न आने पर छठा झआं० २;-) का बी०पी० जायगा॥ 
६-जो ग्रहहक किसी कारण अग्रिम सूल्य न देकर वायदा करेंगे उन से उसी अंक 
की अवधि का सूल्य लिया जायगा। जैसे १२वां अंक पहुंचने पर र/७) 
| $-जो पढिला अंक नमूना का मंगाजे वे 5) के टिकट भेजें वा )वो० पी मगायवें 
यदि जे ग्राहक होंगे तो उन को नियत मूल्य में 5) मुज़रा दिया जायगा। 
ए-मूल्य भेजते ' समय ग्राहक लोग शपना नम्बर अवश्य लिखा करें। चिट्ठी 
पत्नी नागरी वा अंगरेज़ो में भेजा करें ऊदूं के हम उत्तर दाता- नहीं हैं। 
€-कहीं बदली आदि के कारण स्थॉनान्तर में जाब तो अपना पता. अवश्य 
बदलवाबदें । अन्यथा अंक न पहुंचने के उत्तरदाता हम न होंगे ॥ 
१६०-जी ग्राहक लोग झन्य ग्राहक फरावेगे उनको यथोवित कोशन मिलेगा 
ऋर १७ ग्राहक कराने वाले को ९ सासखिक पत्र बिनों दास सिला करेगा! 
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यत्रश्नक्नविदोयाब्ति दीडामाटपसासह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु अह्यग्रहनददातु से ॥ 
॥ मब॒लाचरणम्‌ ॥ 
ओं प्राणीमृस्यु:प्राणस्तक्या प्राणंदवाउपासतले । 
प्राणोहसत्यवादिन-मुत्तमेलीकआदूचत्‌ ४ ११॥ 
अ०-प्राणएव सर्वदेहभूतां झुत्युमारकः शाणस्तक्ता (तक्षि 
कृच्छुजीवने ) अशुभकर्फ्ल दव॒नन्‍्कृच्छेण जीवबणति। यद्ा 
तक्वाउपत्य प्राणएबारित । त्थ॑ कुमारठलजाकृमारीसि कैद 
बचनात्‌ । देवा: सर्वन्द्रियाणि प्राणमेवोपासुते सलि प्राणे 
तै्षा सत्याद्सति चासत्त्वादिति। सत्यवादिल प्राजिन प्राण- 
एवोक्तमे छोके प्रपयति। तस्में प्राणाय नमइ ते पूलेणान्वयः ॥ 
[०-सवनीष्टेषु जी वनभेवास्माक प्राणिनाभीप्सितत- 
पमिति कृत्वा पूर्व जोबनरक्षकप्राणेश्वरस्तुतिरारब्धा। सति 
जीवनेःन्यस्कस शक्‍यते। कारणात्मा प्राण: सर्वान्तर्यामी- 
ईँप्वरो “येन प्राण: मणीयते,,स कार्योत्मनाउवस्थितिमनिच्छ- 
स्पराणिनों मारयति कार्ये च न कारणाद्वरत्वन्तरामिति कां- 
यपदेन कारणोपादानमेव वेद्सिद्वान्तः। कार्य चासद्विनश्वर- 
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मस्थिरमिति कृत्वा बैदिके व्यवहारे सदेव वस्तु प्राणादि 
'पदेन गृहमते । सएबं कारणात्मा प्राणों मृत्यु: कच्छुजीब- 
कश्नासत्यवादिन॑ प्रतिभवति सत्यवादिनं चोत्तम स्वगांदि 
लोके स्थापयति। सत्यस्वरुपत्वात्सत्यप्रियत्वाचञ्ु ॥ 
भाषाथे--( प्राणों सत्यः) प्राण ही सब देह धारियों को मारने बाला 

( प्राणस्तक्ता ) अशुभ कर्मो का फल देता हुआ कठिनाई से जीवन व्यंत्तीत 

कराता है। अथवा “ कन्या पुच्नादि रूप तुम ही हो » इत्यादि श्रति के आन 
नुसार प्राण ही सनन्‍्तान रूप है ( प्राण देवा उपासते ) इन्द्रियाथिष्ठात देवता 
लोग प्राण को ही उपासना करते हैं जरा कि (ते प्रीत८ प्राण सतुन्यन्ति०) 
इत्यादि प्रश्नोपनिषद्‌ के द्वितीय प्रश्न में लिखा है। प्राण की विद्यमानता में 
उब इन्द्रियों का जीवन सथा प्राण के न रहने पर सनका झत्यु दोखने से प्र/ण 
ही खूब में मुख्य उपसस्य देव है।सो छान्‍्दोग्योपनिषद्तदि से विस्तार से लिखा 
है (प्रणो ह सत्यवादिनमृत्तने लोक झाद्चत) माण ही रुत्यघादी पुरुष क्षो उत्तन 
स्थरगांदि लोकमें पहुंचाता है। उस प्राण के लिये हमारा नखस्कार प्रणान ही ४ 

भा०-हम छीणों को रुव अभीष्ठों में अपने जीवन की रक्षा होना सर्थो- 

घरि प्रिय है एसे जिघार से प्रथम जीवन रक्क प्राण नामक ईश्वर दी स्तुति 
का ऋारण्स फिया गया। फ्योंक्ति जीवन के घने रहने पर अन्य कायम कर 
सकते हैं। फारश रूप शर्बान्‍्तर्याती इेण्चर ही प्राण हे कि शो प्रा्ों का भी - 
झा है प्राश झा शिश्क प्रवत्तेक है। वह कार्य रूप से स्थिति न चाहता हुआ 

प्राणियों फो मारतः है इससे बह मरूृत्य मासक दे । कार्य, शप्ने कारणा से 
भिन्न वस्त्यन्तर नहीं इस लिये कायवाचक पद से कारण छा ग्रहण करना 
ही बेद का टिहुनत है। कार्य झसत्‌ विनाश खाला है कारण संत्‌ और झ- 
विनाशी है इसभे काये प्राण देश्यर नहीं किन्‍त कारण ही #श्वर है। चाहे, 
यों कहो कि जैसे जल के तरड्भ जल से भिन्न कुछ नहीं वा सिध्या र 
सात्न हैं बेसे कार्य प्रतरणादि कुछ नहों नास रूपसात्र मिश्यां हैं। इसी कार 
बैद्क्व व्यवहार में प्राशादि पदों से कारण रूप सत्पदा्थ का ही ग्रहण करने 
जुष्ट है। वही कारणात्सा प्रा असत्यवादी आदि निकृष्ट कमेबालों के लिये. 
सत्यरूप और कठिनाई से जीवन व्यतीत कराने वरला होता है। और स्वयं 
सत्यस्थरूप तथा सत्य प्रिय होने से यही प्रारूप परमात्मा सत्यवादो घ- 
सोत्मा को उत्तम स्थगादि लोक में स्थापित करता है ॥ ११॥ 











स्मात्तंचसेलीसांसा ॥ र्ट्र्‌ । 


अं० ६ ए० २५६ से आगे स्मात्तंघर्मं मीमांसा- 
द्वितीय गोस्वामी का यह भी बड़ा शज्ान है कि उन को स्थतियों की 
भी खबर नहीं कि किस स्मृति में क्‍या सिखा है! । स्सृतियों में सर्वे शिरो- 
सशि सर्वेचान्य परस प्रामाणिक भनुस्यति है उसमें शिखा के लिये क्या लिखा 
है? । यह खबर गोस्वामी को होती तो ऐसा कभी नहों लिखते कि “स्मार्ते 
ग्रन्थों में शिखा रखने का बड़ा आग्रह है » क्यों कि ममु० झ० र२१८ में 
लिखा है कि- | 
मुण्डोवा जटिलोबास्था-द्धवास्थाच्छिखाजटः । 
अधे-अह्यचारी था तो शिखा सहित सब केश मंडश्वे ( पर मज्ञीपयीत, 
भनेखला कृष्णाजिनादि शझनन्‍्य सब चिल्ह यथावत रबखे ) अथवा जठिल रहे 
अथोत्‌ सल केशश्यथुरखाये रहे शथवा केवल शिखा मात्र फ्रेश रकखे अन्य राव 
संजाता रहे। इस तीसरे पक्ष की अथोपत्ति से ( मुण्डी बा ) इस प्रथम पश्ष 
में शिखा शह्धित सब केश सुंडानासिद्ठु है। अब पाठक लोग शोखिये+श जब 
घमंशाखतर में अ्रह्मवारी के लिये तोन पक्ष हैं जिन में शिखा मुंदा देवा भी 
आवयाः तो स्डतियों सें शिखर रखने का आग्रह कहां रहा। और छुश दो 
शिखा घारण करने की आश्या देख कर जो गोस्वामी ने झाग्रह समझा है सो 
यह गहस्य के प्रकरण की यात है। हां यदि गोस्वामी किसी स्थति से ऐसः 
छेख दिखा सके कि सब शाश्रसों में सब द्विजों को शिखा अव्श्यसैय रखनी 
चाहिये | तब तो स्मृतियों पर शाप्षेप आसके सो ऐसा लेख किसी भी सझति 
सें सिलना सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में गोस्वासी का शाक्षेप सर्वधा निर- 
येक है। वेद में एक सल्त्र यह भी आता है कि-- 
यत्रवाणा:संपतन्ति कुमाराविशिखाइब ॥ शु० यजु०(५४८ ॥ 
,. अधेः-जिस संग्राम में शिखा रहित कुमार बालकों के तुल्य घाण सम्यक्त्‌ 
पिरते हैं कि जैसे शिखा रहित कुमार बालक इधर उघर को भागते खेलते 
हैं। इस कथन से मन्‍्त्रकार ने चड़ा कसे वा उपनयन संस्कार के ससय शिखा 
सुंडाने का संकेत टूष्टान्त से दिखाया है | अध्ववेद में तद्मचारी को दीडेइसश्रु 
लिखा है। इन सथ वेद प्रसाणों के अनुसार सन्‌ जी के उक्त प्रभाशानुसार 
अचाचारोे के लिये तीनों पक्ष वेदानुकूल हैं। अज झाशा है कि हमारे गोस्थानो 
भी इसारी लिखी सत्य २ व्यवस्या देख कर सन्‍्तुष्ट होंगे और स्वीकार करेंगे। 















. | भौर आशा है कि हसारे पाठक महाशय भी श्रुति स्थति की व्यवस्था चहित 
. | लिखे हारे किये समाधान को ठीक २ समझ जादेंगे ॥- 
| गोस्वानी-एक चदिया के रहस्य से भी बड़ा रहस्प है। जिस गायत्री को 
झूंल मान कर स्मात्ते भाद साम्प्रदायिक मन्‍्त्रों की रिन्‍्दा करते हैं। वेद में 
| लिखा है इस गायत्री से स्वय नहीं मिला । -सामजेद्ताण्डय सद्दाद्राह्लण- 
देवा बै छन्दा«स्यब्र॒वन्‌। युष्माभिः स्वगेंलोकमयामेति 
ते गायत्री प्रायुज्ञुत्त तया न व्याज्ुवन्‌ ॥ अ० ७ । खं० ४५% 
देवताओं ने ढन्‍्दों ( भस्त्रों ) से कहा हम तुम्हारे द्वारा स्वगेलोक को 
जांयंगे । यह कह कर देवताश्रों ने गायत्री का प्रयेग किया उस से उन को 
खंगे की प्राप्ति न हुई । 
चपाठकंजशन ! क्ेत्र शाप ही विचार कीजिये “स्सात्तेथम,, में गायन्नो को 
यह सहिसा और वेद में उस की यह अकिस्लित्करता !। यह रू४ंति और जअुति 
( बेद्‌ ) का विरोध है। जो आप मनुस्खति के बचनानुसार शुति को म्रबल 
सानते हैं। तब गायत्री में शाप की श्रहा नहीं रहतो है । और गायज्रो में 
श्रद्ठा रखते हैं तो वेद्‌ के सिद्धान्त से विरोध पड़ला है । ब्री से दे. 
बलाओं को भो स्थग प्रति न हुई कि जो स्थग के ही रहने बाल हैं । 
इस को तस्म को कब हो सकती है ? ॥ 
समाधान-हसाशी समर सें केण्णव सम्प्रदाय को सर्वोत्तम मानने वाले 
' अच्छे वेष्णब महाशयों का भी यह सिद्धान्त है कि प्खिभगवान्‌ की बेद्‌ तथा 
सएति पराणादि में भी सर्वोपरि प्रशंखा है विष्ण की महिला अपार है। 
लौग उन्ही विष्णभगवान्‌ के छिग्रह दिशेषों क्षे भक्त तथा उपासक हैं इस 
लिये हमारा सत श्रुति स्छलि पुराशशदि के अरुकल है। दिष्णभगवान्‌ को! 
सर्वोपरि उपःस्य देव सिद्दु करने की चरेष्टा भो अत तक अनेक देष्णव महा- 
| शयों ले को है। हम भो ऐसे वेष्शव महाशयों को सनातन घममोनुयाद्रयों में 
| प्रिगश्ित करने को सम्मति दे सकते हैं। परन्तु गोस्वामी के जैसे मत वाले 


. 
ः 
प ॥ 
| 





























शिरोचाये मानते हैं। पर गोस्वामी का आज्षेप वेद्‌ स्झलि सभी 





पर ससान है। यदि गोस्वासो घोड़ा शोचते कवि गायज्नी की निन्‍्दा यदि 
में है तो वेद जाप हो झपला खरडन करने वाला हो गया | तब ऐसा ३ हर 
दापि नहीं लिखते। अस्तु. अब हस उक्त आक्तेप का समाधान संछेष से दि. 
खाते हैं । संसार का यह नियम है कि देशान्तर कालान्तर ऋौर दिषयान्तर 
सें भिज्र देश भिज्न काल के पदर्थ वा भिन्न विषय के वस्तु अकिद्धित्कर बा | 
व्यथ हो ऊाते हैं। इससे उनकी अऋप्ने देश काल और विषय में निन्‍्दा वा | 
अक्विंचित्कतरता कदापि नहों होती । इंसुका टुष्ट/न्त भी हम दे दुके हैं कि ' 
शील का रभी सामान प्रवल गर्मी में व्यथे हो जाने पर भी अपने समय में | 
सदा साथक रहता है। और गर्सो क्षे समय शीतल के बस्त्रादि बुरे भी कहे जा 
सकते हैं। तथा गर्मी के दिनों में भी शिमला मंसरी नेनोताल आदि प्रदेशों 
में देशान्तर हो जाने से वे ही शीते के बस्रादि फिर साथक उपकारी दीखते 
हैं । किसी एक द्वीप में ही काम आाने वाले अनेक पदार्थ द्वीपान्तर में अ- 
किल्लित्कर वा निरथक हो जाते हैं तथापि अपने देश में थे सदए राथेंक ही बन्ते 
रहते हैं । इसी के झनुसार जिस विषय में जिसका विशेष उपयोग है:ंस 
से मित्र विषय में वही निरथेक हो जाता है। इसी विचार के अजसार 
लाण्डय महा ब्राह्मण में गायत्रो छन्‍द की दिषयान्तर में अक्िज्लित्करता दि. 
खायी है किन्तु अपने विषय में उस की अकिड्चित्करता नहीं है। गशयन्री 
का क्षिषय प्रालःसवन है। और विषयान्तररूप माध्यन्दिन सबन में उसका 
अनुपयोग दिखाया तो स्वाथे में गायत्री को प्रशंघा यथावत्‌ रही । उस का 
संक्षेप विचार देखिये। अश्नलिष्टोमादि सतोमयाग सात पमरकार के हैं । तद्यथा-- 
९-अप्लिष्टोस । २-अत्यप्निष्टोच | ३-उकश्य । ४-घोडशी । ३-वाजपेय । 
। और $-आप्तोयास । अधिष्ठटोम का ही द्वितोय नाम ज्योति 
छ्ोम भी है । यही प्रथम यज्ञ है। इंन सातो श्रौतयज्ञों में लीन सबन होते 
'हैं। प्रातःसबन, सांध्यन्द्न रुवन और तृतीय रूषन वा सायं सवन। सबंस 
नाम सोसलतर को कटकर रस निकालने का है उस सोमरस से होने बाले 
सब कमेकाणड का नाम प्रातःसवनादि माना जाता है। इन तोन्ों- सब्तों 
में होने वाले कृत्य के लिये ब्राह्मण श्रुति और कल्पसत्रकारों ने छन्दों का 
स्लिज्न २ विभाग किया है। तीनों सवन के देवता भी भिन्न २ हैं। ० ् । 
| बन का देवता अग्नि, माध्यन्दिन का इन्द्र और तृतीय सबन के 


देवता हैं । छन्‍्दों के लिये शतप्रथ ब्राह्मण की अ्रुतियों को देखिये। 
3 ग्रषा० २त्रा० ४। कं०२०- 
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गायत्री बै प्रात:सबनं वहति। अत्िषप्टम्माध्यन्दिनं सवन॑ 
जगती दृतीयसवनं तद्बवाप्नेकाकिन्येव जिष्टम्माध्यन्दिनं 
सबने वह॒ति गायत्र्या च बहत्या च। अनेकाकिनी जगती 
ढतीयसवबनं गायत्र्योष्णिकुककुव्भ्यामनुष्टमा ॥ २० ॥ गाय- 
अ>स्ेजेकाकिनी प्रातःसबनं वहति। ; 
अर्थः--गायत्री प्रातः सबन को ज्िट्रुप्‌ साध्यन्दिन सबन को पूरा करती 
है। जिश्ु के साथ साध्यन्दिन सबन में गायत्री और छहती सहायक रहती: 
तथा तृतीय |सबनस्य, जयती के साथ गसयत्री उष्चिक्‌ ककुप्‌ और अनुष्ठुभ्‌ स- 
हायक रहती हैं। पर गायत्री हो अकेली प्रातःसदन के काम पूरे करती है । 


यद्यपि पहुंक्ति गायत्री की भी सहायक है तथापि अन्य सबनों में एक से 
अधिक छन्द की सहायता शपेक्षित हुई कौर प्रातःसबन में गायत्री के साथ 


केबल एक पडक्ति की अपेक्षा हुई इस से गायत्रो को एकाकिलो अनेकाकिनी 


दोनों कथन किये गये। प्रयोजन यह हैं कि साध्यन्दिन सन में गायत्री को 
अ्धानता नहीं किल्‍त वहां गायनश्नी गौण है और किसी बेंद में वहां त्रिष्टय 


छन्द की प्रधानता तथा किसी में छहती छूनन्‍्द की प्रधानता है। तदनसार 
सामवेद्‌ के लाणडथ महात्राहमण में माध्यन्द्निसवन में रुहतो छन्द को प्रधान 
मानकर लछहती का स्तुतिरूप अर्थवाद्‌ दिखाया है कि-अ० ४.) खं० ९- 
एतद्दी यज्ञस्य स्वग्यें यन्माध्यन्द्निः४ईसवनं माध्यन्दि- 
नस्य पवमान:ः पवमानस्य ब्ृहती। यदबुहत्या: स्लोज्रे द- 
क्षिणा दीयन्ते स्वर्गस्थेव तल्लोकस्यायतने दीयन्ते । देवा जै 
छन्दा«्स्यत्रुवन्‌ युष्माभिः स्वगें लोकमयामेति ते गायत्रीं 
प्रायुज्जञत तया न व्याप्रुव७स्तिष्टुमं प्रायुज्ञत॒ तया न व्याप्न- 
वच्‌ जगतों प्रायुज्ञत तया न व्याप्नुवन्ननुष्ठुमं प्रायुज्जञत 
तया 5ल्‍्पकादिव न व्याप्नुव०&स्तआसां दिशा रसानू्‌ प्र- 
। बृह्य चत्वायक्षराण्युपादधुः । सा बृहत्यमवत्तयेमांल्ोकान्‌ 
55 “के बहती मयां ययेमांज्लोकान्व्यापामेति तदुब्ृहत्या 
त्वम्‌ ॥ । 
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गायत्री जै प्रततःसवनं वहति। त्रिष्टम्माध्यन्दिन सवन॑ 
जगती दृतीयसबनं तद्ठगापए्नेकाकिन्येव त्िप्टम्माध्यन्दिनं 
सबने वहति गायत््या च बहत्या च। अनेकाकिनी जगती 
ढतीयसबन गायत्र्योष्णिकृककुव्भ्यामनुष्टमा ॥ २० ॥ गाय- 

अस्ेजेकाकिनी प्रातःसबनं वहति। ४ 

अधेः--गायत्री प्रातः सबन को त्रिश्ुप्‌ लाधच्यन्दिन सबन को पूरा करती 

ह्ै। जिष्टु के साथ साध्यन्दिन सबन में गायत्रो और हृहती सहायक रहती" 
सथा तृतीय सबनस्य ,जगती के साथ गायत्री उष्णिक्‌ ककुप्‌ और अनुष्ठुस्‌ स- 
हायक् रहली हैं। पर गायत्री हो शकेली प्रातःसबन के काम पूरे करतो है। 


यद्यत्रि पर्क्ति गायजञ्ञी की भी सहायक है तथापि अन्य सबनों में एक से 
शअधिक छून्द की सहायता शपेक्षित छुई और प्रशतःसबन में गायत्री के साथ 


केवल एक पडक्ति की अपेक्षा हुईं इस से गायत्रो को एकाकिल्री अनेकाकिनी 


दोनों कथन किये गये। प्रयोजन यह है कि साध्यन्दिन सबन में गायत्री को 
प्रधानता नहीं किल्‍त्‌ वहां गायत्रो गौण है और किसो बेंद में वहां जिश्टय 


छनन्‍्द की प्रधानता तथा किसी में छहती छून्द की प्रधानता है। तदनसार 
सामवेद के ताणडघ महात्राह्मण में माध्यल्दिनलसवन में रहती छन्द को प्रधान 
मानकर रूहती का स्त॒तिरूप अर्थेबाद दिखाया है कि-अ० ४.। खं० ९- 
एतदट्ठे यज्ञस्य स्वग्यें बन्माध्यन्दिनि&सवनं माध्यन्दि 
नस्थ पवमानः पवमानस्य ब्रहती। यदब्ुहत्याः स्तोज्े द- 
क्षिणा दीयन्ते स्वर्गस्थेव तल्लोकस्यायतने दीयन्ते । देवा जै 
छन्दा«शस्यब्रुवन्‌ युष्माभिः स्वगें लोकमयामेति ते गायत्री 
प्रायुज्गञत तया न व्याप्रुव७ खष्टुभं प्रायुज्ञत तया न व्याप्न- 
बच जगतीं प्रायुज्ञत तया न व्याप्नुवन्ननुष्टुमं प्रायुज्जञत 
तया $ल्‍पकादिव न व्याप्नुव०स्तआसां दिशा«रसान्‌ प्र- 
। ब्ृृह्य चत्वार्यक्षराण्युपादधु:ः । सा बृहत्यमबत्तयेमांल्लोकान्‌ 
>5 “8 बहती मर्या ययेमांल्लोकान्व्यापामेति तद॒ब्ृहत्या 
त्वम्‌ ॥ | 







































अथेः-यज्ञ में साध्यन्दिनसदन स्वर्ग प्राप्ति कः विशेष उपयोगी हैं। उस | _ 

से भी अधिक पवसान और पवलान की अपेज्ञा से भी अधिक उपयोगी रहती 
हन्द है। जो साध्यन्दिन सबन में हृहती का स्तोत्र पाठ होने के समय ऋ- |. 
त्थिजों को बेदी के भीतर ही दक्षिणा दी जाती है सो दक्षिणा स्वगं स्थान 
के निमित्त ही दी जाती है। देवता लोगों ने गायत्र्यादि ढन्‍्दों से कहा कि 
हस लोग तुम्हारे द्वारा स्वगेलोक को जावें। ऐसा विचार कर गायज्नी, जि- 
शुप्‌ जगती, अनुष्ट प्‌ इन छन्‍्दों का प्रयोग साध्यन्दिन सबन के प्रधान कृत्य 
में क्रम से किया इस कारण श्रुति में कही विधि से विपरीत हो जानेसे देवता 
लोग अपने दृष्ट को प्राप्त नहीं हुए । तब उन देवताओं ने इन पूर्वादि चारों 
दिशाओं के चार झच्षर रूप रस निकाल कर वत्तीश अक्षर के झनष्टंप बन्द में 
चार अक्षर मिलाके छहती छनन्‍्द्‌ नियत किया। गायत्री, उण्णिक, अनण्टप रहती 
पड्क्ति त्रिष्टुप्‌ और जगती इन सातों छन्दों में २४ से लेकर चार २ अक्षर बढ़ते 
जाते हैं तब ४८ अक्षर का जगती छन्द होता है।इस बहतीढन्द से साथ्यन्दित 
शबन में स्तोच्र करके देवता अपने इृष्ट को प्राप्त हुए (यहां ढन्दः शब्द से ढन्दो5सि- 
सानी देवता का ग्रहण जानो क्योंकि चेलन अधिष्ठाता से कहना बन सकता है। 
जिन ढुन्दों के प्रयोग से देवताओं का अभोष्ट सिद्ठु नहीं हुआ उन का उस कृत्य 
मेँ विनियोग करना श/ल्र विधि से विरुद्ध था। और छहतीछन्द का विनि- 
योग शाख्ान॒कूल था । इस प्रकार शास्त्र विधि के अनुकूल किया कम ही 
इृष्टसलाथक होसकता है शाख्रविरुद् नहीं यह अभिप्राय श्रुति में दिखाया है 
फकिनत किसी भी छूनन्‍्द की लिन्‍दः नहीं है) यहां यदि गायत्री की निन्‍दा गो- 
स्वासी सम तो बहुत भूल गये क्योंकि उसके साथ ही ज़िष्टूप्‌ जगली अनुष्ठुप 
इन तीन छन्‍्दों की भी अकिंचित्करता दिखायी है। पाठकगण ! शोचने का 
स्थान है कि शास्त्र मयांदा को न जानने वाले प्राकृत मू्खे लोगों के तुल्य 
हसारे गोस्वासी को एक थढ़ा श्रम अज्ञान इस विषय में हुआ है कि वे गा- 
अत्री शब्द से (ले गायत्रों प्रायुज्षत) इत्यादि सामवेदीय ताण्डय महात्राक्मण 
के पाठ में ( तत्सविंतु० ) इस खास मन्त्र का ग्रहण समभते हैं। सो यह 
स्वेघा भूल है। गायत्री कहने से शास्त्रों में २४ अक्षर के सहस्लों ढन्‍्द हैं | 
बे सभी समे जाते हैं कि जैसे अनुशुप्‌ ३२ अक्षर का छन्‍्द्‌ सममा जाता है | _ 
वैसे २४ झश्र का गायत्री छल्देसात्र समका जाता है । उन में से झ्ुतियों में | _ 













| बहां लिये जाते हैं किन्तु ( तत्सवितु० ) इस गायन्नी मन्त्र का बहां विनि- | 
योग भी नहीं है। और वेंद्‌ का सार मान कर इसी खास गायन्नी की प्रशंसा | 
स्वृतियों में की है। जन्य (अभिमीडे पुरोहितं०) इत्यादि सैकड़ों सहस्कों गायत्री | 
सन्त्र बेंद में हैं वे सब अन्य सन्त्रों के समान हैं। ऋमिप्राय यह है कि स्स- | 
तियों में जिस गायञ्नी की बड़ी सहिला दिखाई है जिस से स्मात्ते लोग इस | 
खास गायज्ञी को परम पावनी मसालते हैं । उस के विषय सें ताण्डथ महा ह्ा- | 
। क्मण में कुछ भ्री विचार नहीं क्षिया गया है। और जिस सासान्य गायत्री | 
छन्‍्दसात्र की अकिल्लित्करता दिखायो हैं बह भी उन छन्दों का विषयान्तर | 
में झलपयोग दिखाया है कि प्रातःसवन में गरायज्नी छन्द का विशेष उपयोग | 
है और साध्यन्दिल सबन में उस का विशेष उपयोग नहीं किन्तु वहां छहती- | 
छन्‍्दू की उत्तमता दिखाना ब्राह्मण श्रुति का अभोष्ट है। इस प्रकार शास्त्र के | 
भसमे का विचार यथाथ करने से श्रति स्मृति में कुछ भी लेशसात्र भी विरोध 
नहीं है किल्‍त गोस्वाली के अज्ञान में सब दोखता होगा । सो उन्ही जैसे | 
शज्ञों में निवास करे। ' 
अब रहा गायत्री मन्त्र को सूल समान कर सांप्रदायिक सन्‍्त्रों की लिन्‍दा | 
करना उस में हमारा विचार यह है कि जिन अक्षरों में किसी देखता को | 
प्रजाम वा नमस्कार वा स्तुति ज्ञाती हैं वा रास, सीताराम, राधाकृष्ण वा | 
कृष्ण गोविन्द, शिव गौरी गणेश आझादि केवल नाम लेना इन सेब नामों के उ- | 
जचारण में वा जपने में पुण्य है निन्‍दा करने वाले निन्दित हैं। देश्वर के 
किसी नामरूप का ध्यान स्मरण वा जप मनष्य के लिये सदा बलल्याणकारो है। | 
युक्ति को प्रबल सानने दालों के लिये यह है कि जैसे कठोर बोलने म्हूंठ बोलने' | 
िन्‍्दा करने गालो देने आदि कालों में मनुष्य को वाचिक प्राप लगता है 
'िकृष्ट वाणी के बोलने झुनने से मन में भी बुरे संस्कार पहुंचते हैं जिस से सन |, 
भी दूषिल होता है | इसो के अनुसार घने की चचो करने से धमोत्मा पुण्यात्सा | 
| महात्लाओं का नान लेने से उन का गुझानुदाद्‌ वाणी से कहने वा झुनने से | 
.. | सन में भी शुद्दु संस्कार पहुंचते हैं जिस से सन में पुणय को संचय होता जाता | 
. | है। और इंश्वर देवता सर्वोपरि शुद्ध पुण्यात्मा घ॒सोत्सा सहात्सा हैं इस का- | 
. | रुश जन के ध्यान स्मरण नाजोचारण से सदा ही पुण्य होता सन की बह ता. 
. | दूर होती है। इसलिये किसो भी सम्प्रदाय के किसी सन्‍्त्र वा इेश्बर को 
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करनी चाहिये शिकपतयअथ्द ३7 स अतल्ज 

बाक्य भी सुसंलभानों के लिये अच्छे हैं । तथा ऊन्यों के 
हॉनिकारक वा पाप के हेत॒ नहीं हैं । परन्त ब्राह्मणादि के बे 
चंसे वा कुल घमे के अनुसार न होने से हम लोगों को अक्त्तेव्य हैं । 8, 
४ छूंसे प्रसंग में एक बात अवश्य शोचनी है कि जैसे खास मालिक वा राजा |. 


| के सासने अन्य राज कसेचारी यदि छोटे सम्े जाये वा प्रधान के तुल्य उनकी | 


। 


| 


प्रशंघा प्रतिष्ठा न को जाय तो यह, उनकी जिन्दा नहीं है किन्तु उचित बात | | 


है। बैसे ही थेद्‌ सन्‍त्र सब प्रकार के साम्प्रयिक सन्‍्त्रों की अपेक्षा राजा वा |. 
प्रधान हैं वेद की अपेजा साम्मरद्यिक सभी मुन्‍्त्र छोटेजा कमर दर्ज के. हैं इस 
से यदि गो स्वासी आदि कोई भो पुरुष सास्प्रदायिक्र सन्‍्च्ों की निल्‍दा स- 
सकता है तो यह उसको भूल है सो यह रा्य प्रत्येक वेद्सतानुयायी आस्तिक | 
बिंद्वान्‌ की होगी क्योंकि स्वगंवासी श्रीमाज्‌ राममिश्र शास्त्री जी स्वयमेव सब | 
साम्प्रदायिक मन्‍्त्रों को अपेक्षा वेद्‌ मन्त्रों की विशेष प्रतिष्ठा प्रशंसा लिखवा | 
रूपा चके हैं। यदि हमारे गोस्वामी को वेद्‌ सन्‍्त्रों की प्रशंसा सर्वापरि स्वीकार .[_ 
नहीं है तो प्रथम उन्तको चाहिये कि राम सिश्र शास्त्री जी की रूपाई सल्त्र सी | 
सांसा नामक पुस्तकका प्रथम खंडन करके दिखावे। और यह बात सत्य है कि | 
बेदू बणोश्रम घ्े का पूर्णतया प्रतिपादुक वा रक्षक है। इसी लिये बेद सलन्‍्त्रों 

में द्विजों को हो जधिकार है श्लौर साम्प्रदायिक मन्‍त्रादि शूद्रादि के लिये | 
भी बैसे ही हैं जैसे कि ब्राह्नमणादि के लिये हैं इस कारण सम्प्रदायी ह९$ ५ 
का वर्णाश्षस घसे से कुछ सम्बन्ध नहों है चाहे यों कहो कि बर्णाश्रम चसे ही | 
मुख्य है उसी के प्रतिपादन से शुति स्मृति को अधिक प्रतिष्ठा प्रशंसा है 
और बणाश्रम के साथ कद ताह्क न होने से ही सस्प्रदायी मन्त्रादिःबेद |. 
सस्ज्रों से छोटे दर्ज के हें। जो बात मल्ज्रसीमांसा पुस्तक में श्रीमान्‌ राममिश्र | 


| शास्त्री जी ने सिद्ध को है उसी के अनुसार हमारी भो सम्मति है कि आा- | 


द्विंजों को उपनयनादि के समय गायत्री आदि वेद मनत्रों का ठप- |. _ 
कह का, । चाहिये और वेही मन्त्र उन के गुरु सन्‍्त्र सममे जावें क्योंकि उ-. 

ल्त्रों, से उन २ के आह्मणादिपन को रक्षा है। अर्थात गुरु सन्त्रों 

“जैहश४ द्वादशाक्षरादि सन्‍त्रों का उपदेश कदांपि नहीं हिना 
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डे है। सब वर्णो के लिये एक ही सविता देव, बेद की मयोदानुकूल उपास्य 
हैं। ब्राह्मण का गुरु मन्त्र ब्रह्म गायत्री (तत्सवितु०) क्षत्रिय के लिये (देवस- 
वितः ग्रसुब०) यह ज़िप्रुप्‌ सावित्री और वेश्य के लिये (विश्वा रूपाणि प्रति 
मुझते? ) यह जगती सावित्री है ये तीनों बेद के मन्त्र हैं। शूद्र के लिये 
ऋषियों के आदेशाजुसार अनुष्टुप्‌ गुरु मन्त्र होना चाहिये | सो जब साक्षात्‌ 
बेदु का अधिकार शूद्र को नहों दिया तब वेद का आशय लेकर अनुश्ट॒प्‌ रू- 
नद्‌ नियत कियाँ गया है सो यह है कि- 
योदेवःसविता5स्माकं धर्मकर्मामिवरद्ठये । 
प्रेरयेत्तस्ययद्॒र्ग-स्तदूरेण्यमुपास्महे ॥ १७ 

इस मन्त्र का वही अभिप्राय है कि जो ब्रह्म गायत्री का है इसी सन्‍्त्र का 
उपदेश धर्म प्रेमी शूद्रों को गुरु सल्त्र के स्थान में होना चाहिये इन चारों 
बे के चारो मसन्‍्त्रों में एक ही सविता देव की उपासना है। ओऔर यदि गु- 
रु मन्त्र के स्थान में शूद्रों को सम्प्रदायी मन्त्र का उपदेश “दिया जाय: तब 
भी कछ विशेष हानि नहों है पर द्विजों के लिये अवश्य हानि है।यदि कोई | 
संस्प्रदायी लोग हृठात्‌ सम्प्रदायी मन्‍त्रों का उपदेश द्विजों तथा शूद्रों को | 
समान रूप से करते कराते हैं तो वास्तव में वे लोग वर्णाश्नम घर्मभेदृक नियम 
को तोड़ने वाले हैं । 

. बेदादि शास्त्रों के गढ़ अभिप्रायों को समकने ससकाने और खोजने 
तथा सालने वालों को गायत्रो में कभी अश्रद्वा नहीं हो सकती किल्तु गो- 
स्वामी जैसे लोगों को गायत्री में अश्रद्दा हो तो कुछ आश्चर्य भी नहों है। 
क्योंकि इन लोगों को विचारशक्ति को सम्प्रदायी वाय ने डसाडोल करदिया 
वां वैदिक सयांदा से हटादिया है। 

. इस प्रसंग में अनेक लोगों को यह शंका होगी कि फिर सम्प्रदायों के सन्‍्त्रों | 
को अवकाश हो कहां रहा और फिर सम्प्रदाय भिन्न २ क्यों हो गये अथोत्‌ 
वे निरथेक वा भिश्या छ्यों नहीं हुए ?। इस का उत्तर यह है कि गुरुसल्त्र | 
के स्थान को छोड़ कर अन्य सामान्‍य समयों में उन २ सम्प्रदायों के मन्दिरों | 
में जाने देवतप्रतिमा द्शन के समय सम्प्रदायी मन्‍त्नों का उपयोग रहेगा। | 
और द्वितीय सत्य २ विचार तो यह है कि वेदानुकूल वराश्रमों के घमे कर्म | 

को वेदाप्ययनादि द्वारा जिन लोगों ने नहीं जाना समझा और न कर कर 
रते कराते हैं तथा न उप को जानने करने समरूने की रुचि वा श्रद्टा रखते हैं। 
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ऐसे लोगों के लिये सम्प्रदाय हैं। सम्प्रदायों में अटक जाने से ऐसे लोगों में | 
कुछ २ घ्े कमे फिर भी बना है। जैसे कि सनातन बेद्क घसे से सवेथा आ- 
रूचि अश्रद्वा जिन को हुई ऐसे मनुष्यों का भ्रोह आयेत्माज बन गया। वह 
यद्यपि अच्छा नहीं क्योंकि सनातनथ् का पूरा विरोधी है तयापि इसाई 
मुसलमान हो जाने को अपेक्षा अच्छा है | क्योंकि वेद्शाल््रों को फूंठ मूठ ही 
सही अच्छा तो कहता है | वेसे ही शेव वेष्णब शाक्तादि सम्प्रदाय भी बेद्क 
ध्म की मयोदा से किसी कारण हटे हुए हिन्दुओं को किसी तरह एक प्र- 
कार के घस में रोकने वाले होने से उपकारो हैं। मान लो कि जो २ ब्राह्म- 
णादि द्विज कालचक्र के फर हेर से वेदोक्त वर्शाश्रम धर्म को भूल गये वा दोड़ 
गये उन को साम्प्रदायिक घ॒र्सों का भी अवलम्ब न मिलता तो हिन्दुधर्म का 
जितना लास निशान अब भी उन में बना है वह कुछ भी न होता सर्देथा 
ही पतित हो गये होते । सारांश यह है कि वेदोक्त वर्णांश्रस घम से सांप्र- 
दाग्रिक घन नोची कक्षा का होने पर भी घसे के अभाव की अपेक्षा बहुत 
अच्छा है। वेद्‌ रीति से अभि वायु आदित्य नामक जो तोन देवता भाने 
जाते हैं वेही तीनों स्मात्ते तथा पौराशिक रीति से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। 
इस कारण इन देवताओं का सानना सात्र सम्प्रदाय नहीं है | किल्तु सम्प्रदाय 
वा मत वेहो कहे जावेंगे कि जो अपने मत को अच्छा सानते हुए अन्‍य सब 
को निकृष्ट समरूते हैं। वास्तव में एक ही देश्वर शिव विष्णु आदि अनेक 
नामरूप बाला है इस कारण इन देवताओं में विरोध कुछ नहों है ॥ 
गोस्वासी-आज कल के स्मात्ते घमे को यह कहें कि वो आगे बढ़ने का 
पथ नहीों परन्तु स्थिर रहने का पथ है तो हो सकता है। क्‍योंकि जैसा कोई 
आदूमो चौराहे पर खड़ा है और चार रास्तों को देख रहा है कि चाहे जिस 
रास्ते से जाऊ' पर जब चलेगा तब एक ही रास्ते चलेगा | पांच रूप घरकर 
पांच रास्ता नहीं चल सकेगा । 
विचारो एक स्मात्ते है और पांच देवताओं का पूजन करता है, अच्छा 
करने दीजिये अब वह उृत्यु के अनन्तर कहां जायगा ? यह तो हो हो नहीं | 
सकता कि पांच देह उसको दूसरे जन्म में मिलें, और एक से वेकुरठ को जाय, 
एक से देवी लोक को, एक से सूये लोक को, ओर एक से गणपति लोक को | 
चला लाय, यदि ऐसा हो तब तो एक जीव को एक साथ पांच देह की | _ 
| 'स+मनानननननननन-न+न-ममपमननननन+न मनन» न नमन मनन मनन +न+मम न कम नमन न+3+333+33+33333+3८८3+3+ नमन न ननीनननीननन॑-न-_--वनानान-न-_.----)3-):3077:'.्) के के कक । 





! : अति का प्रमाण कहीं अवश्य द्वोता सो तो है नहों तब उसको एक ही 
! आर एक ही लोक बिलेगा । 





र्ल्श 





और एक भी वही मिलेगा जिस देवता में उसकी प्रीति विशेष होगी। | 


| जब प्रीति एक में विशेष और चारों में न्‍्यून है तब सबको समान भाव से 
। सानना न ठहरा और जो सबको समान भाव से प्रीति करते हैं तो रुत्यु के 
| अनन्तर गति में गड़बड़ पड़ता है। इसी से स्मात्ते चरम चाहे कहने के लिये | 


हो पर अनशन के लिये नहों है। सुनने भें तो बड़ा अच्छा लगता हैं झआदहा 
सब समान हो जांयगे पर होना स्वधा असम्भव है। । 


भला विचारना चाहिये कि एक पुरुष दो स्क्रियों को समान भाव से” 
ज्हीं देख सकता है, एक पिता दो पुत्रों को समान भाव से नहीं देख सकता 
है।। एक मित्र दो मित्रों को सजान भाव से नहीं देख सकता है तब एक सां- 
घक पांच दृष्टद्वताओं को समान भाव से देखता हो अध्यये है !॥ वास्तव में 
साम्यभाव है भी नहीं जय स्सात्ते जन एक को मुख्य: ( अंग्री ) सानकरुमथ्य 


| में श्थापन कर पूजते हैं और चारों को अंग ( आवरण ) सानक़र इधर»उधर | 


पूजन करते हैं । तब साम्य कहां रहा? ॥ 
ससाधान-पाठक सहाशयो ! वेष्णब सम्प्रदायों में अच्छे २ विद्वानु शास्त्र 
भैयांदा के जानने वाले अब भी विद्यमान हैं इस कारण यह नहीं कह सकते 


- कि शाख मयोद को वेष्णब लोग नहीं जानते । परन्त हम यह बात बिना 


संकोच फह सकते हैं कि हमारे गोस्वामी जी प्रस्यानत्रय का भी मम ठीक 


'| नहीं जानते। हमारे गोस्वामी स्मात्ते धर्म के लिये कहते हैं कि बह आगे 


बढ़ने का पथ नहीं । परन्तु स्थिर रहने का पथ है ” सो यह उनकी बड़ी 
भल है । वास्तव में श्रौत स्मात्त घमं ही वेखटक आगे बढ़ने का भागे है। 
चौराहे का टवृष्टान्त इस कारंण ठीक नहीं है कि हेश्वर परमात्मा अनेक नहों | 


किन्तु वे सब अनेक नाम रूपों सें 5वस्थित एक हो दस्तु हैं। अनेकेश्वर 


बाद वा देतवाद के सन में घ॒सा होने से गोस्वासी ने ऐसा लिखा है। स्मात्ते 


चर्म सबेथा वेदानुकूल है। और श्रौत स्मात्ते दोनों सेति से बेदं में अनेक दे- 


का पूजन है। नित्य के अपग्निहोत्र. में- सायंकाल में-प्रजाप्रतिं और 


अप्नि तथा प्रातःकाल से प्रजापति और सूये देवता के नाम से आहुति दी 
जाली है। और दु्श पौरेसासादि सभो इृष्टियों तथा स्मात्ते होसों के प्रासस्भ 


|! | | में; दो! आघार तथा दो आज्यभाग ये चार आहुलि प्रधान होम से यूजे चारदे- 


बताओं के लिये दी जाती हैं। जिनमें ९-प्रजापति २-इन्द्र ३-अग्मिः७-त्सोस ७ 


न्‍..सरनाननमननमनमममननमनननन नमन नमन न न नननननननननन न नीनीनननननीनननन-+-+-&-.3--3.3.--3न-_त-ईि६त$ेख से ख जे -.न-गौए़ 


हु । 
के लिये पृथक्‌ २आहुति दीजाली है जिन २ के नाजसे ६4 ५2०० हैं उनका 
आवाहनादि भी होता है। इस प्रकार प्रत्येक श्रौतस्मात्ते इष्टि जा होस में एक 
| साथ शनेक-देवताओं का होम ट्वारा पूजन होता है। इसो के अनुसार नित्य | 
| नैमिज्तिक देव पूजन में पांचों देवताओं का पूजन किया जाता है। जैसे ह- 
मारे भारत वर्ष का कोई रईस जल कभी गबनमेंट को प्रसल रखने के लिये 
कलक्टर साहब आदि की जाफत करना चाहता है तब जिन २ हाकिसों से | 
| उस रद्ेस का लाहल॒क होता उन सभी का पूजन यथाशक्ति करंता है। 
उस रईस को यह भी भय ड्ोता है कि यदि कोई हाकिस दिक्त जायगा था 
| बूट जायगा तो वह अपना अपसान समकता हुआ बुरा सानेगा कि अमुक 
दस ने हमें कुछ नहों समका । जब तक किसी का सत्कार न करे तब तक 
| तो कोइ भी बुरा नहीं मानता पर जब करता है तब किसी का सत्कार करे 
॥ किसी का न करे यह बात लोक में नहीं बनती वैसे ही यहां शास्त्र मादा 
में भी जिस २ कमे में जिस २ देवता का पूजन शास्त्र से नियत है वहां बैसा 
ही करता चाहिये । इस विषय में सनातनवमियों के छिये दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ का स्मरण दिला देना पुष्कल है कि जिस सें शिव-ज्ीी को भाग नहीं 
दिया जिस से यज्ञ के विघ्वंस की विपत्ति दुक्ष को भोगने पड़ी । हमारे गो 
स्वामी जब स्छतियों को नहीं मानते तो कदाचित्‌ पुराणों की भी न साने 
तब: उन के लिये लौकिक दृृष्टान्त ही बहुत है.। क्योंकि जब कभी उत्सवादि 
में गोस्वामी अपने सान्य पुरुषों को शावाहन करके निमन्‍्त्रण देते हैं तब 
क्या किसी सान्‍य को बलाते और किसो को छोड़ देते हैं ?। अथात्‌ जैसे 
सब निमन्‍्त्रणादि में सभी लोग अपने सब साज्यों को बुलाते हैं वैसे ही पूजन के 
समय सभो देवताओं का जाबाहन पूजन होना चाहिये । क्योंकि हमारे लिये 
देवता सान्य. हैं । “स्मात्तेघले चौराहे के- समान है” इस में कोई प्रमाण 
नहीं है। यह दृष्टान्त विषम्न इस लिये है कि चौराहे परु खड़ा कोओ एक स- 
लुष्य किसी एक ही रास्ते पर जा सकता है सब रास्तों पर एक काल में चल | 
सकना झसम्भव है। परन्तु कालान्तर में मित्न-र सभो रास्तों पर वही मनुष्य | 
_  ययावसर जाया ही करला है। और एक स्थान पर बेठा ब्ल्_ल ली 
+ ससग्र सें क्रशः अनेक देवताओं का पूजन करता है यह असम्भव 
इसी लिये सहस्त्ों स्मात्तेधर्मी लोग अनेक देवताओं का पूजन 
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ः 
ही हैं। यदि चार सार्गों पर एक समय में चलने के तुल्य अनेक देवताओं 
का पूजन भी असम्भव होता तो जैसे एक साथ चार मार्गों घर एक मनुष्य 
नहीं चल सकता बैसे कहे देवताओं की पूजा भी कोई न कर पाता पर यह 
प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। यदि कहें कि जैसे कई देवताओं का पूजन क्रम से ही 
किया जायगा वैसे हो क्रमशः कद रास्तों पर भी एक मनुष्य चल सकता है 
तब दगष्टान्त विषम कैसे हुआ ?। इस प्रकार दृृष्टान्‍्त को लगाया जाय तब तो 
हमारे हो पक्षका साधक दटूष्टान्त बन गया। और गोस्वामी का पक्ष कट गया कि एक 
सनुष्य, चौराहे पर खड़ा जैसे कद मागे से चल ही नहों सकता बेसे कई देव- 
ताओं का पूजन हो ही नहीं सकता । अब रहा यह विचार कि »पाञ्च दें- 
वताओं का पूजन करने वाला मरणानन्तर किस लोक को जावेगा ? क्या पांच 
रूप घर कर पांचो देवताओं के लोकों में जा सकता है? तब इस के लिये 
कोई प्रमाण नहों है ।” इस का संक्षेप समाधान यह है कि गोस्वामी के मन 
में भेद्‌वाद घुसा हुआ है और भेदवाद में ही ऐसी अनेक शंका उत्पन्न हुआ | 
करती हैं जिन को संख्या भी नहों हो सकती । परन्तु वेद को सिद्दान्त श- 
भेद्‌ अद्टैलवाद परक है। जिस पर अनेक वाद विवाद हो जाने पर भी 
बेद्‌ का अभेद्‌ वाद हो प्रधान पड़ता है। वेद के सिद्धान्त से भेद्‌ बादियों को 
मोक्ष प्राप्त ही नहों हो सकता- ह है 
तदेवाग्मिस्तदादिस्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमा: । तदेवशुक्रंत- 
दुश्बह्न ताआपःसप्रजापति: ॥ शु० य० ३२। १। इन्द्रंमिन्न॑ब- 
रुणमश्मिमाहुरथोदिव्य:ससुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकंसद्विप्राबहु- 
घा वदन्त्यग्निं यमंमातरिश्वानमाहु: ॥ ऋ० १। १६४ । ४६ ७ 
रुपंरूपंप्रतिरुपोबभूब तदस्यरूपंप्रतिचक्षणाय । इन्द्रोमाया- 
भिःपुरुरूपइयते ॥ ऋ० ६॥ 9७ । ९८ ॥ अग्निर्यथैकोभुवनंप्र- 
विष्टो रूपंरूपंप्रतिरुपोबभूव । तथाह्ययंसबंभूतान्तरात्मा रु- 
पंरुपंप्रतिरुपोबहिश्यू ॥ इति कठोपनिषदि + 
पुरुषएवेद०सर्वें यदुभूतंयच्चुंभाव्यम्‌ ॥ य० ३११ २ पा- 
दोष्स्यविश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतंदिधि ॥ य० ३९ ॥३४७ 
सओतःप्रोतश्रविभू:प्जासु ॥ यजु० अ० ३२ । ५ ॥ यस्मिन्ल्स- 
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जी 220. 55034 048 कद: ४2:20 :20 :अधअअ जब 0200 22277 027. 
वाणिभूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तन्न कोमोहःकःशोकएक- 
त्वमनुपश्यतः ॥ य० अ० ४० । ७ ॥ रुपंरुपंमघवाबोभवीति 
मायाःक्ृण्वानस्तन्वंपरिस्वाम्‌ ॥ ऋ० ३। ४३। ८४७ 

अथोः-अप्नमि, बायु, आदित्य, चन्द्रमा, शुक्र, प्रजापति और गंगाजल के 
नाम रूप में वही एक ब्रह्म विद्यमान है। यद्यपि ग्रहां मन्त्र में सामान्यतया 
'ज्राप:” जल को ब्रह्म कहा है तो भी प्रधान अप्रधान के प्रसंग में प्रधान का 
ग्रहण होना शास्त्रानुकूल होने से तथा- 

सत्रोतसामस्मिजान्हवी ॥ 

इस भगवान्‌ के कथित प्रमाणानसार आप शब्द से गंगाजल का ग्रहण 
करना उचित ही है। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्यसुपणे, गरुत्मानू, यस, 
वायु, इत्यादि सब नास रूप एक ही सदृवस्तु परमात्मा के इस लिये हैं कि 
वह प्रत्येक बस्त में उसी २ के नास रूप से विद्यमान है । अप्मि में अभि के 
नाम रूप से और जल में जल के नाम रूप से विद्यमान है। परन्त बे अप्रि 
वाय आदि के रूप कहने मात्र के लिये हैं कि जैसे जल की तरंग झुबण के 
आसभसषण आऔर सत के अनेक कपड़े कहने मात्र के लिये हैं किन्त तत्त्वज्ञानके 
विचार से शोचो तो जल से भिज्ज तरंग सुबरणं से भिज्न आभूषण तथा सूत से 
भिज्र कपड़े कुछ चीज नहों हैं क्योंकि जल, सुबर्ण और सूत की ही एक २ 
हालत का नाम तरंग झ्ञाभवण और वस्त्र कहने के लिये है। तरंगादि में 
जलादि से भिन्न वस्तु कुछ नहीं बदला है। बैसे ही परमात्मा के अनेक नाम 
रूप कहने मात्र के लिये हैं बास्तव में वह एक शुद्ध चेतन निरलेप अधिकारी 
बस्त है। परमेश्बर अपनी माया नाम प्रकृति के साथ बहुत रूपों बाला प्र- 
| जीत होता है। ऐसे हो सन्‍्त्रों का अभिप्राय देख कर सब वेदों के भाष्य कार 

अीसायणाचायेजी ने ऋगवेद्भाष्य भमिका में लिखा है- 
. यद्यपीन्द्रादयस्तत्रतत्र हूयन्ते तथापि तस्यैबेन्द्रादिरू- 

पेणावस्थानादविरोधः 0७ 

यद्यपि इन्द्रादि अनेक देवताओं का उन २ यज्ञादि कर्मा में एथक २ आया- 
| इनादि कृत्य वेदों में लिखा है तथापि वही एक परमेश्वर इन्द्रादि रूप से 
अवस्थित है इस कारण एकेश्बरबाद वा एकात्मवाद में कुछ विरोध नहीं 
है | प्रयोजन यह कि एकात्सवाद निविकल्प सिद्ध है। | 
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। 


। | अप्नि मत्येक पदा्े में प्रविष्ट हो के उसी: २ के. रूप-से- 93.20 ; 
द्ामान है बेंते ईश्वर भी उस २ देवतादि में उंसी २ नाम रूप से विद्यमा 
और सब से एथक भी है पत्थर में पत्थर के ही. नाम रूप से विद्यमान 
जो यह जगत्‌ प्रत्यक्ष दीखता जो भतकाल में ही चुका भविष्य में 
बाला है वह जिकालस्‍्य जगत्‌ ईश्वर ही है अर्थात्‌ पुरुष से मित्र कुछ वेस्त्व 
'न्तर नहीं है। इंस व्यापकल्पुरुष परमेश्वर के एक चतुर्थांश में यह सब जगत | 


प्रकट हुआ और तीन अँश से वह संदा अविनाशी निराकार रहता है वह | 
परमेश्वर इस प्रजा में ओत प्रोत हो रहा है। जैसे कपड़े में सत॑ आतंप्रोत है 


तब सूत से मिल्न कपड़ा कोई वस्तु सिद्द नहीं होता बसे ही जगत्‌भो इेश्वर से | 
मिल कुछ वस्तु नहीं है। जब मनुष्य को ठोक २ जान होजाता है तब सं बच्चों में | 
संत दी सूत दींख पढ़ने के तुल्य एक ही चेतेन आत्मा सब प्राणियों में दीख । 
ने लगता है उस काल में एक मय सब को देखने वाले को कौन मोह ज्ञान । 
आऔर कौन शोक बाकी रह सकता है? । अरथात्‌ मोह शोकादि सब॑ सेंदवाद | 
में ही संघटित होते हैं । रब घनाद्यैश्यर्यों का स्वांसी परमात्मा प्रकृतिश्य 
पदार्थों के अनेक रूपों को वार २ अपना शरीर बनाता है । यहां क्रिया 
ससभिहार में यहलगन्त प्रयोग वेद्‌ में आया हैं जिस से वार २ अनेक रूप 
आारण करना सिद्दु है। एक ही परमात्मा अनेक देवता रूप होता है इसके 
लिये प्रश्नोत्तर पूजेक बहुत स्पष्ट मैत्युपनिषद्‌ के ४ | ५ प्रषाठकों, में लिखा है- 
अथोत्तरं प्रश्नमनुब्रूहीति। अग्रिवांयुरादित्य: काली यः | 
प्राणोउल्ल॑ ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरित्येकेडन्यमभिध्यायन्त्येकेडन्य॑ 
श्रेय: कतमो यः सो5स्माक ब्रूहीति तान्‌ होवाचेति ॥ ४७ 
' ब्रह्मणो वाबैता ऊत्ग्रपास्सनवः परस्याझुतस्थाशरीरस्यथ त- | 
स्थेब लोके प्रतिमोदतीह यो यसयानषक्तइस्येव॑ ह्याह। ब्रह्म 
| खेलिविदं बाव सर्वम्‌। या वास्या अम्यास्तनवस्ताअस्भिध्या- | 
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#& ओ० स॒० आं० ६ ए० २६८ से आगे बे० प्र० का खण्डन ॥ 
.. अब इस पित्यज्ञ के व्याख्यान में तु० रा० ने एक बात लिखी है कि 
“यम शब्दार्थ का विचार” इस हेडिंग के लेख में तु०रा० नेलन साना रिट्ठान्त 
यह लिखा है कि- “ पितृगणों सहित यम कोई प्राणी नहीं है किन्तु एक 
वायु विशेष है ” इसकी पुष्टि के लिये. तु० रा० क्रो शास्त्रों में कोई पुष्ट प्र- | 
साण नहीं मिला । सो समिध्या बात के लिये प्रमाण आवेगा ही कहां से ! ॥ | 
मध्यस्थान देवता क्या सब वायु रुप हैं?। यदि ऐसा है तो तु० रा० बताजें | 
कि इन्द्र चन्द्रना, सरसा, सरस्वती आदि भी मध्यस्थान देवता हैं वे कौनर | 
से वायु हैं ?। ओर जब निघण्दु के: दो खणों सें परिगणित:सब्॒ मध्यस्थान | 
देवता हे, के भेद्‌ सिद्ठ नहीं होते लो: यम छे लिये भा तु० रा० का प्यथे 
। 


उद्योग 
यमी यच्छतीति सतः। निरू० ९०१८ ७ 
इस प्रमाण को लिख. कर तु० रा० लिखते हैं कि “ यम्त बह है जो देह 
त्याग कर निकले हुए जीवात्माओं को जल्‍्मान्तर में दूसरे देह तक पहुंचाता 
है ” पाठक लोग शोच इतना अथे किन पदों से निकल पड़ा ? । निरुक्त में | 
केबल चार पद्‌ हैं। उनका अर्थ निरुक्त के टीकाकार दुर्गांचाय करते हैं क्षि- 
यच्छति उपरमयति जीवितात्सवें भूतग्रामसिति यमः ॥ 
को संब प्राणियों को जीवन. से उपरास कराता अ्ांत्‌ प्राणियों के जी- 
बन को समाप्त (.खतस. ) करता वह यम है । बस इसके सिवाय अन्य कोई 
प्रमाण तु० रा० को नहीं मिला | अब तु० रा० को पूछना चाहिये क्षि “ दू- 
सरे देह तक पहुंचाता है ” क्या यह अर्थ यच्छति क्रिया का हो सकता है?। 
यदि हो सकता है तो किस प्रमाण से ? । यद्यप्रि यम का व्याख्यान बहुल 
बढ़ा हो सकता है जिस को कद्दे २ फारम कई अड्ढीं में लिखा जाने पर पूरा 
हो सके, पर इतना. जधिक लिखने से पाठक जोग घब्कायेगे । इस लिये हज 
यहां संक्षेप से थोड़ा सा विचार यम शब्दाये पर लिखते हैं । कलकते के छपे 
शब्द स्तोस महाक्तिधि कोश में यम शब्द का अथे यह लिखा है क्षि- । 


मद बेबेंक, प्राणिनां शुभाशु भकर्मानुसारेण दश्डविधायके ईशखरः- कं 

























घर्मराज:पिद्पति: समवर्च्ीपरेतराट्‌। ५५० आंख 

कृतान्तोयमुनाभ्राता शमनोयमराड्यम: ॥ 

कालोदण्डघरःप्राहु---देवोबैवस्व॒तो5न्तकः ॥ है 
|. भाषा-घधर्सराज, पितृपति, समवर्त्ती, परेतराट, कृतान्त, यमुनाख्राता, शसः 

4 न, यमराट, यस, काल, दण्डघर, श्राहदेव, बैबस्थल और अन्तक ये तेरह नाम 

| अमराज के हैं | इन में कोदे भी ऐसा शब्द नहीं जिस से बाय समझा जाबे। 
अमरकोश में कहे यमराज के नामों से वे ही ससराज सम जाते हैं कि वेद 

में सत्य को जिनका दूत कहा है यथा- 
। मृत्युयंमस्यासी द्वृतः प्रचेता असूनूपिदभ्योगमयांचकार ॥ 
अथबे० श्याशए० ॥ 

-  अधे-भत्य यमराज का जुद्धिसान्‌ दूत है कि जो भरे हुये प्राणियों के प्राणों 
को पितर होने के लिये यमलोक में ले जाता है। अर्थात्‌ वेद में जिन का 
दूल मृत्यु है उन को यम बतलाया है4 यहां तु० रा? बतावें कि वायु का. ग्र- 

_| हण कैसे हो सकता है? ।वाय शब्द का अथे गमनशील होनोा प्रधान्न है 
क्योंकि ( वाति गच्छतीलि वायः । वा गतिगन्धनयोः ) गत्क्थे बा घातु से 
बाय शब्द सिद्दु होता है जो चला करे वा चलाया करे वह वाय है और 
(यम उपरमसे | यच्छलि जीवनचेष्टामुपरमयतोतलि यमः) प्राण तथा शरीरेन्द्रियों ! 
की चेष्टा को जो रोक देता बन्द करता वा खतस कर देता है वह यम है इस 
| प्रकार बायु और यन शब्दों का व्याकरणानुपतार भी अथे विरूडु है इस से भी 
ई बायु का नाम यस नहीं हो सकता किल्‍्तु यम एक देवता है जिस के लिये 
| बेद्‌ मैं लिखा है कि-- का 
| थोममारप्रथमोमत्यानां यशप्रेयायप्रथमोलोकमेतम्‌। बैं- । 
| बस्थतंसंगमनंजनानां यर्मरशाजानंहविषासपर्यत ॥ १३ ॥ झ_- 
_थर्व० कां० ९८। अन० ३ 0 













विवस्वान्‌ का पुत्र है, और मनुष्य मर सर कर जिस के समीष जाते हैं | 
राजा यम की पूजा होम यज्ञ के द्वारा मनुष्य लोग करें। क्या इस सन्‍्त्र में | 
कहा ये शब्द का अथे वायु सात्र में घट सकता है? अथोत्‌ कदापि नहीं। | 
इसलिये त॒० रा० का सिश्या 'प्रलापनात्र वेद विरुद्ध होने से खण्डन करने | 
योग्य है ॥ ४ 
आगे वे? प्र० ए? ९३ से ९८ तक में कोई भी बात देसी नहीं दोखती 
जिश्न का उत्तर दिया जाय । जो झुछ सम्पादक ब्रा० स० को बुरा भला कठोर 
लिखा है उस का उत्तर यही हो सकता है कि वे०प्र० सम्षादक को बुरा भला 
लिखा जाय पर सत्परुषों को यह कद्ापि उचित नहीं है। 
अब रहा मूत्ति पूजा के विषय में अनेक वआक्षेप सो सूलांश को छोड़कर 
॥ इधर उधर भागने से तु० रा० आदि समाजियों को कुछ भी कभी हाथ न 
लगेगा । उचित तो यह है कि वे लोग अपने सलाजी नियम के अनुसार सत्य 
का ग्रहण और असत्य का परित्याग करने का उद्योग करें। मिण्या ग्रहण का 
हठ दुराग्रह छोड़ें । स्वा० दू० से तथा आ० सम्ाजियों से लेशमात्र भी हमें 
द्वेष नहों यह वात हम शपथ पूर्वक सत्य २ लिख देते हैं परन्‍्त वेद्शास्त्र से 
विरुट्ठु मिश्या असंत्य तथा अथसे से अवश्य हलारा कद्विष है। क्या अब लक मुन्शी 
जगलाथदास आदि अनेक महाशय््मों ने स्वा० दयानन्द को सैकड़ों भूलें ऐसी: 
नहीं दिखा दी हैं कि जिस को किसी भी सनुष्य से एकान्त में शपथ पू्वेक पूछों 
तो बढ़ी उन्त बातों को निरविकल्प भर्ले डी स्वीकार करेगा। सूत्तिपूजा विषय 
में हस बहुतसा विचार अब तक युक्ति प्रभाणों से पृष्ठ कर २ लिख चुके हैं। जिस 
, भें परमेश्वर का साकार निराकार दो रूप होना जो सिद्दु किया है वह मूत्ति 
पूजा का मूल है। साकार इेश्वर को सूत्ति बनाते पूजते हैं निराफार की कोई 
बनाता न बना सकता है। जो २ निराकार व्यापक वस्तु हैं वे सब युक्ति से 
भी साकार सिद्दु होते हैं । इस विषय में हम (उभयं वा एतत्प्रजापतिः परि- 
मितश्वापरिसितद्य० ) इत्यादि प्रभाख भो दे चके हैं जिन यक्ति प्रमाणों का | 
खण्डन भी कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि वे सत्य हैं खश्डन सिश्या का | _ 
होता है। तब यदि पक्षपात छोड़ कर इेश्वर का साकार होना समान ८ 
जाय तो सूत्ति पूजा भी नान लेनी पढ़े तब भोग लगाने सुलाने जगाने 
कराने जादि में जो २ रन्देंह होते हैं.वे सब निदत्त हो सकेंगे। रस्सी 





















क्षी जो शान्ति होती है वह जब तक दूर न हो आथांत्‌ यह निश्चय न दो 
जाय कि थबास्तव में यह रस्सी है तब तक सांप सम्बन्धी अनेक सन्‍्देह उठा 
ही करेंगे। इसो के अमुसार बास्तव नें एक परमात्मा ही सत्‌ चित्‌ आनन्द 
रूप है। अन्य कोई भी सबच्चिदानन्द नहीं है। पन्‍्य सभी असत्‌ है इसलिये 
कठमश्रति में स्पष्टलया लिखदिया है क्लि-- 
अस्तीत्थेनोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेनचोभयो: । 
अथेः-शस्ति मास है बस इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करना चाहिये। 
यदि अन्य पदार्थों को भी ञस्ति कहा जाय तो थे भी सत्‌ हो जांयंगे। तब 
सैकड़ों लाखों सश्चिदानन्द हो सकते हैं पर वेद का शिद्दान्त यह है कि सं- 
चिद्ाननन्‍द एक ही परसेश्बर है तब जो २ पत्थर लकड़ी मही आदि कहे 
जाते हैं वे सब उसी की सत्ता से सत्‌ हैं अपनो सत्ता से वास्तव में कुछ नहीं 
हैं इसलिये बद्दी एक रूत्‌ ठहरता है | संसार में खास २ सूत्तियों में उस की 
पूछा उपासना करते २ एथिवी पहाड़ दक्ष जल मनुष्य पशु पक्षी आदि आअ- 
संख्य सूक्तियों में वही एक सद्‌ बस्तु दीखले लगे कि जैसे विचार पूबेक देखने 
बाले को उसी बल्लों में केवल लूत ही सूत झोत प्रोत दीखता है। बसे ही सब 
पदों में व्यापक एक हेश्वर ही दीखने लगे यही सूत्ति घूजा का. मुख्य प्रयो- 
अन है। सो यदि ज|० सभाजी लोग युक्ति प्रमाण सिद्दु इेश्बवर के साकार 
सगुत् रूप को स्वीकार कर सख्त तो उन को फिर छोटी २वा सच्छ शंका उत्पन्त 
कदापि नहों । 
एक वार रेल में जाते हुए आ!० समाज के एक उपदेशक जो शास्त्री पास 
थे इमें मिल गये तथा एक हो कमरे में हम और वे सहाशय बैठे थे । जब | 
इसमें ज्ञात हुआ कि ये उपदेशक सहाशय आयेसमाजी तथा शास्त्री परीक्षा में 
पास हैं । तब हमें स्मरण आगया कि शास्त्री परीक्षा निरुक्त में श्री होती 
निरुक्त भी पढ़ने पड़ता है। इस से नमुता के साथ हमने उक्त शास्त्री जी से |. 
पूछा कि आपने शाख््री परीक्षा दी है तो निरुक्त का देवत काण्ड भी पढ़ा: 
डोगा देखिये मिरुक्त झ्र० 9 पाद २ खण्ड ६ में लिखा है क्षि-- 
अधथाकारचिन्तनं देवतानां पुरुषविधा: स्युरित्येक॑ं०० अ- 


थापि पौरुषविधिकैरडुः संस्तृयन्ते। ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य 


| ब्वाहु० । ऋ० 9। »।३१। ३। यत्संग्रुभणा मघवन्‌ काशि- 


ु “स्ति। ऋ० ३१ २। ११५। अथापि पोरुषबिधिकैद्ृव्यसं- । ऋ० ३। २१ ११ ४। अथापि पौरुषविधिकेद्रेब्यसं- 


जि 


यगैः-आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहि ॥ ऋ० २ ६ २१ 
कल्याणीजांया सुरणं गृहे ते। ऋण ३॥ ३ २० ९॥ अथापि 
पौरुषविधिके: कर्मभिः-अट्ठछीन्द्र पिब्र च प्रस्थितस्थ। ऋ० 
८६२१२ आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवम्‌ ॥ ऋह० ११॥ २०१ ३ ॥ 
अर्थ-झब देवताओं के आकार का विधार किया जाता है कि देवता 
कैसे हैं ? इसका उत्तर है फि- देवता मनुष्य के तुल्य आकार वाले हैं यह एक 
पक्ष है। क्योंकि वेद्‌ में पुरुष के तुल्य झाज्नों के सहित देवताओं की स्त॒ति की 
गयी है कि ( ऋष्वातइन्द्र ) हे इन्द्र ( स्थविरस्थ) बड़ी शक्ति बाले तुम्हारे 
दो बढ़े २ बाहू भक्तों को सहारा देने वाले हैं उन दोनों हाथों को हसस्त॒ति 
करते हैं (यत्संग्म्णा मघवन्‌ काशिरित्ते) हे इन्द्र मघबन्‌ जो तुम अपनो सूठी 
में आकाश एथिवी वा द्य लोक और भलोंक को पकड़े हुए हो यह बड़ाशआश्वस्पे 
दा तम्हारी महिमा की प्रशंसा है। और मनुष्य के जैसे पदार्थों के साथ संयक्त 
देवताओं की स्तति की गयी है। यथा हे (इन्द्र) इन्द्र (द्वाभ्यांह रिभ्यासायाहिं) 
दो घोड़ों की सवारी द्वारा आइये तथा हे इन्द्र (कल्यणीजांया०)तुम्हारी स्तरों 
कल्याण कारिणी और तुम्हारे घर में सुबणे है। तथा मनुष्यों केसे कर्मों के द्वारा 
देवताओं की स्तुति को गयो है यथा(अट्ठीन्द्र०) हे इन्द्र प्रस्थित नामक सोम- 
रसादि हबिय्‌ को खाओ और पियो। यहां शेजत्वेन विवक्षित प्रस्थित कमे में 
षह्टी विभक्ति हुईं है। तथा(आश्रुत्कणे०)जिन के कान विना रोक टोक सवेत्र 
झुन सकते हैं ऐसे हे इन्द्र हमारी पुकार को अच्छी तरह सुनिये । इत्यादि 
बेद्‌ मनत्रों में साफ २ साकार इन्द्र को स्तुति निरुक्तकार ने दिखाई है और 
आयेससाजी मत में देश्वर निराकार है तथा देश्वर से भिल्न सब देवता अग्नि | 
जड़ हैं। तब यह दो भुजा वाला इन्द्र कौन है ?। क्‍या इस निरुक्त | 
आप ने और कुछ समा है? तो हमें भो समा दोजिये | इस पर 
समाजी सपदेशक शास्त्री सहाशय ने यह कह कर टाल दिया कि अब जहां 
झुरीर में चलते हैं वहीं इस का जबाब देंगे इंस प्रकार तत्काल अपना पन्ञा | 
छुड़ायर + अब हम पाठकों से निवेदन करते हैं कि वे लोग समाजियों से | 
यही बात पूर्ले कि तुम तो इेश्बर को निराकार मानते हो तब यह साकार | _ 
इन्द्र कौन है कि जिसके दो हृरथ, और हाथ को मुद्दी; जो दो घोड़ों की | _ 
सबारी पर चलता, जिसकी स्त्री कल्याण कारिणो, जिसके घर में खुबणे है | | 





क जो भनुष्य की तरह खाता पीता , सुनता है यह कौन इन्द्र है? (क्‍या ॥ 


_| ये बातें निराकार में घट सकेंगों?। तथा वेद में एक मन्त्र यहभी आता है कि- 
... इन्द्राणीमासुनारिषु सुभगामहमश्ववम्‌। नहायस्यथाअ- 
परंचन जरसामरतेपतिविश्वस्मादिन्द्रउत्तरः ॥ अथवं० 
कां० २० सू० १२६ । मं० ११ ॥ 
अथे-कि हसने इन संसार भर को स्त्रियों से अधिक सौभाग्यवती इ- 
न्द्राणी को सुत्रा है क्योंकि उस का पति इन्द्र न तो बदलता और न तो बूड़ा 
होकर कभी मरता है झर्थात्‌ उन को जरावस्था कभी नहीं आती इसी लिये 
इन्द्रादि देवताओं को अमरकोशादि में निजेर कहा है। अब इसका उत्तर 
. लु० रा० से भी मांगता चाहिये । कि ये बेदोक्त इन्द्र महाशय कौन हैं ? ॥ 
आगे तु० रा० ने १९। २० पष्ठों में ( उद्दयं? ) मन्त्र का अधे महा अशुद्ु 
लिखा है जिस में मन्त्र की पादुव्यवस्था और (तस्सः) पद को विभाक्ति तक 


का बोच न द्वोला साफ २ कलक रहा है तब ऐसे लोग वेद्‌ का जो कुछ आने | 


करें सोदे थोड़ा है। यदि किसी घमोत्मा क्षत्रिय का राज भारत बे में होता 
तब भी क्या ये लोग ऐसा वेद का अनथे कर पाते ? अथोत्‌ कदापि नहीं ॥ 


अहिंसा परमोधरम: ४ (जा 


इस ऊपर लिखे वाक्य को सासालय कर प्रायः सभी सतानयाथी लोग 


। मानते हैं । पर इस अहिंसा घ्मे का ऊपरी चिन्ह दया है। इंस दया को संख | 


जगह विचार पू्वेक देखोगे लो सब से अधिक दुया सनातनधमियों में स्पष्टतया 


मिलेगी । रूमातनथर्मी हिन्दुओं को ओर से देश भर में सेकड़ों घ्ेशाला | 


सैकड़ों सदावत्ते जारी हैं जिन में सहस्त्रों मनुष्यों को प्रति दिन भोजन सि- 
लता और आज कल जेसे प्रचशड ग्रीष्न ऋतु में सदा ही सैकड़ों हक. 

| ( प्याऊ ) बेठी हुई हैं। जहां मनुष्य पशु पक्षी आदि सहस्त्रों प्यासे 

_| को जल पीने को मिलता है। गोरक्षा के लिये समाजियों ने प्रथम २ बहुत 
4. हल्ला सचाया पर वह ऐसी कस समको से चलाया गया कि जिस के होने से 
| अनेक उपद्रव हुए द्विन्दु मुसलमानों में बहुत खटकी जिस के कारण दृटिस 
| शधनेसेण्ट की तिरद्दी निग ह देख कर आ० समाजी लोगों ने गोरक्षा को 


| बंध इस्तीफा दे कर छुट्टी पायी । परन्तु सनातनथर्मों लोगों को ओर से 
अनेक्ष नगरों, में:सहस्तों | गौओं क्की रक्ता को जा रही है। हजारों रूट | 


। 





पया अब भी गोरक्षा के लिये खच्च हो रहे हैं। इस प्रकार के अनेक काम 


सनातनघर्स के लोगों में हो रहे हैं जिन का उद्देश दया और अहिंसा घसं की | 
रत्या करना है परन्तु ऐसा होने पर भी सनातनघर्जी लोग अहिंसा घले का # 


फंड नहों उड़ाते । अब इन आयेसमाजियों की ओर देखिये जिन की ओर 
से एक भी सदावत्ते नहीं, कहीं एक भी प्याऊ नहीं, गोरक्षा का काम नहीं, 
सिज्नुक को सुद्दी भर अज् नहों दिया जाता। हां कई अनाथालय अघश्य 
अपना मत बढ़ाने के लिये कर रकखे हैं जिन में जो कोई नीच ऊच अनाथ 
मिला उस को रख के समाजी बनाया और अनाथ रक्षा के बहाने से चन्दा 
सब से लेते हैं । जिन लोगों में दुया का कोई भी कास नहों जो वांणीद्वारा 
सब को बुर कह कह कर सब सत वालों को निरन्तर दुःख पहुंचाला रूप- 
हिंसा को ही अपना परम कत्तेव्य मानते और सन आदि कै-- 
ययाउस्थोद्विजतेवाचा नालोक्यान्ताम॒दीरयेत्‌ ॥ 
( जिस वाणो से अन्य प्राक्षियों को क्षोभ होता हो उसे न दोले.) ऐसे 


बाक्यों का लेशमात्र भी उपदेश नहीं मानते । तथा जिन का उपदेश है कि 
अपनी हानि करने वाले जीबों को मार डालो क्या ऐसे लोगों को लज्जा शर्भे 


संकोच कुछ न हो कि हम जो अहिंसा घसे का मिश्या ढोल बजाते हैं उस 

को देख कर सज्जन लोग क्‍या कहेंगे ! । “उलटा चोर कोतवाल को डांछे, 
यही कहावत यहां चरिताथे होती है ।- 

जब कि प्रमाण तथा यक्ति दोनों से यह सिद्द होचका है कि प्रत्यक्ष 

लथा अनमान दोनों ही प्रमाण से जो अंश सिद्दु हो सकता है उस के लिये 

बेद्‌ प्रमाख नहीं है। यथा- 

व्यवस्था पुनरभ़िहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामर्डात लौकिकस्य 

स्व न लिड्ठद्शंनं न प्रत्यक्षम्‌। न्‍्यायद्‌० वात्स्यायनीयमा- 

घ्यम्‌ । ९।३। सू०-आप्तोपदेशसामथ्यांच्छब्दार्थसम्प्रत्ययः 

: ॥४०॥ भाष्यमू-स्वर्गं: अप्सरसः उत्तरा:कु रवः सप्द्वी पा: समुद्रो 


लोकसल्निवबेश इस्येवमादेस्प्रत्यक्षस्था्थरंप न शब्दमात्रात्‌ । | 


प्रत्ययः किन्तहिं. आप्लैरयमुक्त: शब्द इत्यतः सम्प्रत्ययः ॥ | 








तत्प्रत्यक्षमनिमित्त विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥ पूर्व 
मी०१५११।४। 

प्रत्यक्लेणानमित्यावा यस्तूपायोनबुध्यते । # 

एतंबिदन्तिवेदेन तस्माद्वेद्स्थवेद्ता ॥ १९ ॥ 

सएवोपायो वेदरुथ विषयः, तद॒बोधएव प्रयोजनम्‌ , 
तद॒बोधार्थी चाधिकारी, तेन सहोपकार्योपकारकभावः 
सम्बन्धइत्यनुबन्धचतुष्टयम्‌ ॥ 

अथ्थे-प्रत्यक्षादि प्रमाण दो प्रकार से काये साधन करते हैं एक तो सब 

मिल के एक हो बात को सिद्दु करते हैं सो लौकिक उदारणों में ऐसा होता 
है। द्वितीय एक २ प्रमाण से एक २ भिन्न २ कार्य सिद्दु होता है ल्‍ | 
चाहने वाला अप्निहोत्र करे इस वेदोक्त उदाहरण में प्रत्यक्ष अनसान दोनों 
का ही कुछ प्रयोजन नहीं केवल शब्द प्रभाण ही स्व॒तन्त्र कास देला है। तथा | 
स्व॒गं, अप्सरा, उत्तर कुरु इत्यादि शब्दों का अथ केवल आप्तोदेश के प्रामार्ंय से [ 
साना जाता है किन्तु प्रत्यक्षांश कुछन होने से अनुमान भी कुछ कास नहीं | 
देता । पू्वे मीसांसाकार जैसिनि आचाये का सूत्र है कि “विद्यमान वस्तु के 
साथ पुरुष के इन्द्रियों का मेल होने पर जो ज्ञान प्रकट होता उंस को प्र- | 
त्यक्ष प्रमाण कहते हैं वह प्रत्यक्ष प्रमाण चोदना लक्षण वेदोक्त घर को जानने 
को निमित्त इस लिये नहीं हो सकता कि विद्यमान वस्तु की उपलब्धि 
प्रत्यक्ष से होती है और बेदिक घसे का स्वगादि फल अभी विद्यमान नहीं | 
किन्तु शरोर छोड़ने पर जन्मान्तर में प्राप्त होगा। जब प्रत्यक्ष घसे ज्ञान का 
निमित्त नहीं तब प्रत्यक्ष पूर्वक होने से अनुसानोपलान भी बेद्किघसे ज्ञान 
के हेतु नहीं हो सकते ।” इस प्रकार प्रत्यक्षादि के बिना वेद वाक्यों का | 
प्रामाणय होने से ही वेद्‌ स्व॒तःप्रभाण कहाता है । यदि प्रत्यक्षादि के बिना 
वेद की सिद्धि न होतो वेद्‌ परतः प्रमाण हो जावे । इसी बात को बेदँ- 


भाष्यकारों ( कुमारिल भट्टादि ) ने बहुत स्पष्ट कहा है ( प्रत्यक्षेणानुमित्या- | 
बा० ) घसे, अर्थ, काम, और मोद्य प्राप्ति के जिस अलौकिक उपाय का प्र- 


_त्यज्ञ और अनमान प्रमाण से बोध नहों होता उस उपाय को जिस शब्द 


प्रमाण से वेद्तत्त्वा्थे वेत्ता लोग जान लेते हैं उसी प्रमाण का नाम वेद है | 


| यही बेद्‌ का वेद्पन है। ( शेष आजे ) 





































: .../... «सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग” 
_..  बेद्‌ प्रकाश क्ामक पत्र में योग दु्शन के समाथि -पाद के दतीय 3 
भाषानुवाद देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि झनुवाद्‌ कर्ता सहाशय कहां | 
लक योग सत्र व्यास भाष्य, सांख्य और योग में क्या संबंध है समझे हैं?। यह 
बात इस सत्र और योगद्र्शन के अंतिम सत्र को देखने से स्पष्ट ज्ञात होगी 
कि इन दोनों सूत्रों में पररुपर कया संगति है +॥ और ससाथि पाद्‌ के द्वितीय 
था चतु्थे सूत्र से इन का क्‍या संबन्ध है ॥ 

प्रथम इन सत्रों का अथे व्यास भाष्य के अनसार लिखकर पश्चात्‌ उन में 
पररुपर संगति और सांख्य और योग का संबन्ध दृशोया जावेगा- 

सूत्र-तदा द्वष्ठुः स्वरूपेष्वस्थानम्‌ ॥ १॥ ३॥ यो० 

व्यासमाष्यम्‌-स्वरूपप्रलिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्यथा कैवल्ये 
व्युत्थानचित्ते तु संति तथापि भवन्ती न तथा ॥ 

भाषा्थे-(तदा) तिस काल में ( जब असम्प्रज्ञातावस्था में सब वृत्तियों 
का निरोध हो जाता है तब ) (द्रष्ट:) हक्शाक्ति रूप चेंलनः पुरुष को (स्वरूपे) 
अकल्पित शसंग निर्विकार स्वरूप निजरूप में ( अवस्थानम्‌ ). अवस्थिति: 
"होती है अथात्‌ जैसे कैवल्यावस्था में. औपाधिक. सपत्तिबक- राजसः: तासस 
“रूप त्यागकर चिति शक्ति परुष झप़ने स्वाभाथिक असंग चेतन रूप में स्थिल 
. होता है उसी प्रकार असम्प्रज्ञातावस्था में भी परुष स्वरूप प्रतिष्ठित हो 
जाता है इस का उदाहरण यह है-जसे जपा कुसुम ( गोड़्हर का फल ) रूप 
शपाधि के अभाव से स्फटिक सशि अपने स्वच्छ रुप में अवस्थित हो जाता 
है तेसे बुद्धि दतक्ति रूप उपाधि के अभाव से पुरुष भी अपने स्वच्छ निर्थिका |- 
र रूाप में अवस्थित हो जाता है ॥ 
» « न्ोद-खितिशरक्ति, हकशक्ति; पुरुष, आत्मा ये शढ्द्‌ एकप्थेक हैं ॥ 

अब सहथि व्यास भाष्य के “स्वरुपप्रतिष्ठा तदानों चितिशक्तियेथा कै- 
बल्ये, को भगवान्‌ पतझूलि के केबल्य पाद्‌ के अंतिम सत्र से मिलाइये-झं- 
तिक्क सूत्र सह हैः- | 

पुरुषार्थेशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसबः कैवल्यं; स्वरूपप्र- | 

तिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ४ ३४ ॥ यो० द्‌० 4! 

इस से स्पष्ट है कि अंतिम सूत्र ही को व्यासने दतीय रुत्र के भाष्य में | 
| लिया है अंतिम सूत्र पर व्यास भाष्य ग्रह है< - 
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हे. परुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसबः का- 
यंकारणात्मनां गुणानां तत्कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनबुंद्ठि 
संत्वाइनभिसंबन्धात्‌ न्धाद्‌ पु प्रुषस्य चितिशक्तिरेव केवला तस्याः 


सदा तथैबा5वस्थानं कैबल्यमिति ॥ 

भाषाणे-(पुरुषा्ेशून्यानां गुणानास्‌ ) कृताशे होमे से पुरुषाये से रहित 
बुहि आदि रूप से परिणत गुणों का जो ( प्रतिप्रसवः ) अपने २ कारणों में 
लय द्वारा प्रधाल में लय यह ( केजल्यय्‌ ) पुरुष का कैवल्य जानना (था) 
अथवा ( स्व॒रुपप्रतिष्ठा ) अपने शुद्दु रूप में प्रतिष्ठा रूप ( चितिशक्तिः ) 
ऋतल शक्ति रूप परुष का दो जाना फेवल्य है अथोस्‌ परुष के भोग तथा |* 
अपवगे रूप युरुषाये के संपादन से कृता्थे हुए पुरुषा्थ शून्य काये कारण 
स्वरुप शु«ों का जो प्रतिप्तव अधोत-व्यत्थान-समाधि-निरोध इन तोसतों 
के संस्कारों का मन में लय और सन का झहंकार में लय और अहंकार का 
लिंग रुप ब॒द्ठि में लय और बुद्धि का गुण स्वरूप प्रधान में लय हो लामा 
यह पृरुष का कैवज्य जानना । अथवा बुद्धि सक्त्व के संग फिर कभी भी सं- 
अंध न होने से जो परुष का निरंतर फेवल घचिति शक्ति रूप सातञ्न से अथ- 
श्थाम रुप स्वरूप प्रतिष्ठा वास्तव रूप से अवश्थान है वह केवल्य जानना ॥ 

भोट-प्रसव और प्रतिप्रसव ये दो पारिभाषिक शठ्द सांख्य शास्त्र के 
हैं और बे सृष्टि को उत्पत्ति ( प्रसार या परिणाम ) और पुरुष के मोक्ष का 
बयान करते हैं ॥ 

प्रथम पादका चत॒थे सत्र यह है- 

खक्षिसारुपण्यामितरन्न ॥ ११४४७ 

ब्यास भाष्य-यव्य त्याने याश्वित्तवृत्तयः तद्वशिष्टवृक्तिः पुरुषः............... 

(इलरघज् ) व्य त्थान काल में अथाोत्‌ निरोधकाल से भिल्र काल में (वृ्‌-] 
फ्तिसारूप्यस्‌ ) चित्त की दृत्तियों के समान रुपत्व द्रष्टा का होता है अथांत | 
व्यत्यान काल में जेसो २ चित्त की दृत्तियां उत्पन्न होती हैं सास्विक, राजस |, 
जा लामस जेसे २ रूप से ही पुरुष का भान होता है इत्यादि । & 

“जिर योगश्वित्तदकत्तिनिरोधः, ॥१५।२७ 

सत्र के अंत में भाष्यकार लिखते हैं- 


«“तद्वस्थे चेतसि विषयाभावात्‌ बुद्धिबोधात्मा पुरु- 
घषः किंस्वभावः:” इति ( परुषः जीवात्मा ) 
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ड् लेख ॥ 

















इस प्रकार समाधि पाद्‌ के २३ और ४ सृत्र शोर केवल्य पाद के ञझ्ञ- | 
तिम सत्र ३४ को झौर इन पर व्यासभाष्य के देखने से स्पष्ट है कि “तदा 
द्रष्ट : स्वरूपेबस्थानस्‌” सत्र में “द्रएण :, का अर्थ केघल जीवात्मा है म कि 
परमेश्वर ॥ और द्र॒ए: वा जीवात्ना अधे करने से सांख्य और योगशारू | 
क्षी संगलि भी लग जाती है ॥ 

चेत रखना चाहिये कि सांख्य और योग एक दूसरे को पूत्ति करते हैं। 
बरन साख्य में योग है और योग में सांख्य है एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है । 
सांख्य ज्ञान कांड से अधिक संदन्व रखता है शौर योग उपासना कारह से; 
दोनों का फल सोक्ष हो है। सदयि व्यासने महबि पतझ्ललि के योग दर्शन 
पर अपने भाष्य में सांख्य और योग का सम्बन्ध सम्यक्‌ प्रकार से दशोया है। 
आर वह संबन्ध योग दश्शन के समाधि पाद के २,३ झौर ४ सूत्र और फैबल्य 
पाद के ३४ सूत्र जर उन पर व्यासभाष्य देखने से स्पष्ट ज्ञात है ॥ 

अब हमस तुलसीराम स्वासी कृत योग दशेन के अनुवाद पर आालोचन 
वा जिचार करने के पहिले स्वामि द्यानन्द ने अपने सत्यार्थ प्रकाश और ऋगरवे- 
«| दादि भाष्य भूमिका नामक पस्तकों में योग दर्शन पर कौनसा भाष्य साना 
है और उन सूतों ( बिशेष कर समाधि पाद्‌ के तृतीय सत्र और कैवल्यपाद 
के अंतिम सत्र ) पर केसा अन॒वाद प्राकृत भाषा में किया है और अपनी 
प्रतिज्ञा क्टां तक पूरी किये है इस विषय पर कुछ विचार करते हैं- 

देखिये सत्याथे प्रश्ञाश द्वितीयादृत्ति पृष्ठ 9३ “पूर्वत्तीमांसा पर ब्यासत 
सुनि कृत भाष्य पढ़ें पढाजें। पलज्ञलि मुनि कृत योग सत्र पर व्यास मुनि कृत 
भाष्य पढ़ें पढ़ायें ॥, 

फिरें भो देखिये ऋग्वेदादि भाष्य भमिका द्वितीयादशि पष्ठ १७१-९७२ 
और पृष्ठ ९९०-२९२॥ तदा द्रष्टः स्व॒रूपेःबस्थानस्‌ ॥ यो० दू० १।३॥ 

, यदा सर्वस्माठ्व्यवहारान्मनो5वरुध्यते तदाषस्योपास- 

कस्य मनो द्रष्टुः प्ररमेश्वरस्य स्वरुपे स्थितिं लभते ॥ 

| भाषाथे-जैसे जल के प्रवाह को एक फोर से हढ़ बांध के रोक देले हैं 
तब बह जिस झोर नीचा होता दैल्ठत ओर चल के कह्दों स्थिर हो जाता 
है इसो प्रकार सन की यृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तव परसेश्वर में 


स्थित ह्लो जाती है ॥ 





त््थ् 





पतज्ञलिमहामुनिना स्वकृतसत्रेष बेदव्यासकृतभाष्ये चायसनंक्रमो 
योगशा््न प्रदाशितो नवा ? । यह प्रश्न है ॥ 
मं देखिये ऋग्वेदादि भाष्य भसिका ॥ ६ 
पुरुषार्थेशून्यानां गुणारनां प्रतिप्रसवः कैबल्यं स्वरुपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति ॥ 9३९॥ यो० दु० ॥ 


भा०--कैवल्य मोक्ष का लक्षण यह है कि ( पुरुषाथे ) अथोत्‌ कारण के 
सक्तदगुण रजोगुण और तमोगुण और उनके सब काये पुरुषाथे से नष्ट होकर 
' आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत होके स्वरूप प्रतिष्ठा जैसा जीव का 
तत्त्व है बैता हो स्वाभाविक शक्ति और गुणों से युक्त होके शुद्ध स्वरूप पर- 
मेश्बर के स्वहूप विज्ञान प्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहना है उसी को 
केवल्य मोक्ष कहते हैं ॥ 
जस लेख से स्पष्ट सिद्ु हो गया कि स्वामी दयानन्द में अपनी प्रतिज्ञा 
व्यास भाष्य सानने की तोड़ द्विददसफ पाठकों को मैंने जो ऊपर व्यास साष्य 
लिखा उसे देखने से सम्यक ज्ञात हो जायगा कि स्वामी ने अपने सन माना 
अथे किया है ॥ 
शअब लुलसीरास स्थासी “ तदा द्रए्ट ःस्वरूपेडवस्थानम्‌ ॥ सत्र ९७ का जो 
अथे करते हैं उसे ऋयान पूर्वेक विचारिये ” 
देखिये वेद्प्रकाश भाग १० संख्या ९ ए० ३-४५ तब देखने वाले की अ- 
प्रने स्वरुप में स्थिति हो जाती है ॥ जब निश्चिकल्प वा असंप्रज्ञात योग बस 
प्रड़ता है तो दृष्ट को विषय ज्ञान तो बना रहता है पर अन्य विषय का 
नहीं किल्‍तु अपने आत्मा को ही आप विषय करता है ॥ -इस द्रष्टा के तीच | 
अथे हो सकते हैं ॥ 
(१) द्रष्टा-बिषयों का देखने बाला चित्त अपने स्वरूप में शक्तियों के 
निरोध से स्थिर हो जाता है ॥ 
(२) द्रष्टा-जीवात्मा! को अपने स्वरूप में श्थिलि हो जाती है ॥ । 
(३ ) द्रष्टा-चराचर के साक्षी परमात्मा के स्वरूप ( सत्ता ) से स्थिरता 
हो जाती है 
५. आप इस पर टिप्पणी करते हैं- 
यह पक्ष काम देता है। यही उत्तम पक्ष है। यही स्वामी ( दयानन्द ) | 
जी ने बेदु साप्य भूलिका में लिखा है। देश्बर की खोज में भंटकने वाले प्र- | 
शियों का सहायक यही पक्ष है ॥ 27 6 मट 
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बक्तव्य-पाठक गणो! प्रथम तो अनुवाद कत्तों ने “द्ृष्टुः, के प्रथस दो अथे 
करने में कोई प्रमाण नहों लिखा कि भहाशय नें व्यास भाष्य के अनुसार | 
वा विज्ञान मिज्लुकृत योग वात्तिक के अनुसार वा भोजवृत्तिके अनुसार ये ञ- |. 
थे किये हैं, या किसी अन्यभाष्य के अनुसार ये अथे किये हैं। हां तीसरे झथे | 
में ख्वामिद्यानन्द का नाम लिखा है पर यह नहीं बतलाया कि स्वासो द- | 
यानन्द ने कोई भाष्य योग सूत्र पर लिखा है वा नहीं ॥ 

दूसरी बात यह है कि स्वामी दुयानन्द ने योग सूत्र पर व्यास भाष्य सा- | 
ना है पर अथे अपने सनमाना किया है यह प्रतिज्ञा हानि है जैसे कि हम 
इस लेख के प्रंथम भाग में दिखा चुके हैं॥फिर तुलसी राम स्वामी ने भूल में 
भूल किईे प्रथम स्वामी द्यानन्द के अ्प्रामाणिक अर्थ को माना और द्वितीय | 
उस अथ् को सर्वे शिरोमणि कहा यह अशुष्दु पर अशुद्व है। उन को चाहिये 
कि वे स्वामी द्यानन्द को भूल को मान लेवे मनुष्य से भूल हो ही जाली है । 
किसो अशुद्धि को पुष्ट करना दुराग्रह है। और वह मानसिक वा आल्मिक 
सलज्िपात ( पश्षपात गये और आलस्य ) का फल है ॥ 

देखिये स्वामी दुयानन्द्स्वतः झपने सत्याथेप्र० नाम पुस्तक की भूमिका 

में क्या लिखते हैं ?- 

(क्‍ “इस ग्रंथ ( सत्यार्थ प्रकाश ) में जो कहीं २ भूल चक से अथवा शोधने 
॥ तथा छापने में भूल चुक रह जाय उस को जानने जनाने पर जैसा वह सत्य 
होगा बेसा ही कर दिया जायगा, इत्यादि पर विचार कर आयेससाजी काये 
वाही करें। सत्य का ग्रहण झौर असत्य का त्याग इस नियम को पाले और 
रुसो के अनुसार वरत्ताव करें ॥ 

तीसरे योग सूत्र के प्रथम पाद के द्वितीय और चलु्थे सूत्र और चतुर्थ 
पाद के अंतिस सूत्र और इन सूत्रों पर महाशय व्यासभाष्य देखें और स- 
स्यक्‌ विचार करें फिर निणेय करें। उन के अनुवाद्‌ में योग दर्शन के सूत्रों 
पर परस्पर संगति नहीं रहती है और सांख्य के सिद्दान्त से जिसे स- 
ह्थि व्यास ने अपने भाष्य में रक्‍्सः है विरोध होता है । गुरु मुख से बेद्‌- 
शास्त्र पढ़े विना ऐसे ही श्रम हुआ करते हैं जैसे स्वामी दुयानंद्‌ को हुए और 
अब तुलसी राम स्वामी को हो रहे हैं। काशी आदि के विद्वानों से भी 
मांथेना है कि बे भो ऐसे २ श्रम और शणुटद्धियों का सोचन और शुद्धिकर 
देखें या ख्रस रोगाग्रस्त आयेसभाजी स्वतः उन से शुद्धि करालेवें आशा है कि | 
| काशी आदि के विद्वान्‌ सत्य क्षी प्रवृत्ति करेंगे नहों तो कुछ काल में वेद्शा- 

आ का जथे उलट पुलटा हो जावेगा इस में संदेह नहीं ! कहिये हम 
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5 कुनारिल भट्ट और श्री मत्स्थामी शंकराचाय कहां से पावें जतएव फि- 
र भी प्रार्थना है किकाशी आदि के सहाशय विद्वानू झब शपनो लेखनी इन 
विषयों पर अवश्य ही उठावंगे ॥ 

.. पाठक गणों ! इस लेख के प्रथम हम ने “ब्राह्मण स्वस्थ भाग ४ संख्या 
९-२-४ “में आये समाजियों से यज्ञ में पशु हिंसा है वा नहों है ? 

“बेद्‌ में मारण मोहन है वा नहीं है” इत्यादि प्रश्न किये जिन का उ- 
क्र वे नहीं दे सकते बरन अब उत्तर देने में साहस भी नहीं होता हृदय 
कांप रहा है लेखनी थरां रही है चित्त दोलायमान हो रहा है। उन प्रश्नों में 
पूर्वोक्त प्रश्न योग दुशेन पर भी था मेरा प्रयोजन इन लेखों के लिखने से सत्य २ 
अथे का प्रकाश करना है किसो का मन दुखाना नहीं है। न किसी की हा- 
लि पर तात्पये है अब श्राप क्षमा कीजिये फिर हम आप को दूसरे विषयों 
घर लेख अपेण कर प्रसत्न करेंगे ॥ 

स्ोट-हस फिर सी सहाशय झायेघससाजियों को दो सास का नोटिस 
देते हैं कि वे कृपा कर “यज्ञ में पशवध है वा नहीं है” “वेद में सारण सो- 
इन है वा नहीं है” इत्यादि प्रश्नों का उत्तर लिखें निशेय करमा अवश्य है 
यदि दो सास में उत्तर नहीं दे सकेंगे लो यह समका जायगा कि बे पराजि- 
त द्वो चुके अ्रप्रसल न हृजिये ॥ 
आप का क्रपा कांक्षी; विहारीला बी० ए० शास्त्री 
गंजीपुरा, जब्बलपुर, सी० पी० 
सम्पादकीय सम्मति-पं० विहारोीलाल जी संस्कृत में शास्त्री, अंगरेजी 
में बी० ए० हैं । ब्रा०स० के ग्राहक हैं । शास्त्री जो का लेख आ०समाजियों के 
साथ सरल कोमल रीति मित्र टूष्टि से है कि वे शास्त्र मयांदा से विरुद्ध अपने 
सन साने सिश्या- अंशों का त्याग तथा स॒त्यांशों का ग्रहण करें झसत्य का 
हठ छोड़दें । सो यद्ध कहना है तो ठीक परन्त शोचना यह है कि जिस का 
मल पौने सोलह झआज़ा वेदों तथा शास्त्रों से विरुद्ध तथा असत्य है वह यदि 
असत्य को छोड़दे लो उस के घर॑ की सभो पंजी जाती है फिर त०रा० के 
पास रहेगा ही क्या ? । शास्त्री जो के कथनानुसार ्ायंसमाजी लोग यदि 
अपनी एक भी भ्रल को सब मिल कर मान लें तो उन को सभी भले मानने 
पढ़ जाय॑ और शास्त्रों से विरुदु असत्य मत का हो नाम आयेसमाज है । 
लब असत्य छोड़ने का सुतरां यही अथ निकला कि आयेसमाजी सत को 
छोष्टो । तु०रा० शोचे बालू को भोत बहुत:दिन खड़ी नहीं रह सकती है ॥ 








एक महा दुगेस बन है उसके सध्य में एक मागे निकला हुआ है। जिस 
पर पथिक आते जाते हैं। इस सनोहर बन को अनेक प्रकार के वृत्त, वेलि, 
हरी हरी गुल्म लता शोभा का आगार बनाये हुए हैं।जो प्राणी उनकी ओर 
जिमेषमात्र को दृष्टि फेंकता है वह दृष्टि उन्हीं में फंस जाती हैं। तब प्चिक 
उन को ओर ग्रहण करने को इच्छा किये हुए चलते हैं। ज्ौर ज्यों २ थे पृष्प 
बेलि बिटपों को प्राप्त होते हैं त्यों २ पुष्पादिकों को देखने तथा स्पश करने 
की झधिक २ अभिलाया होती जाती है। और अपने सागे को भुलते जाते 
हैं, उन सघन बन में अनेकानेक दृश्य पदार्थों पट मोद्वित होते हुए घुसते 
फिरते हैं। कोई २ तो स्मरण करते हैं कि ,हसारा सागे कहां है और कोई 
कोडे पृष्पादिक के विहार हो में लगे हैं पर सहावन को शोभा का अन्त 
नहीं पाते, जिस पदाथे को देखने लगते हैं दूसरे की ओर दृष्टि कुने से बह 
अधिक शोभायसान प्रतोत होता है, अब श्रसित होने से उस बन से निकलने 
की इच्छा करते हुए जिस ओर चलते हैं उस ओर दुगेम स्थानों हो से भेंट , 
होती है। ऐसे वन में व्याघ्र, भालू वक्र सिंहादिक महानाद करते हुये वेलि 
'पुष्पों के नीचे घूमते फिरते हैं, और ऐसे भयानक स्थानों में पथिकोंको पाय यम्रपुर 
“भागे का पथिक्र बनाते हैं | ऐसे घोर वन में एक राजा, जो दुःखित पशथ्चिकों 
को सहायता करता घोड़े पर सवार, हाथ में शसत्र लिये हुये बन में विचरता 
'व्याघ्रादिकों को मारता पथिकों की रक्षा करता[ हुआ महा सुन्दर सागे को 
-पहुंचाता है । जो पथिक इस की शरण जाता है वह अवश्य ही दुःख से छूट' 
कर आनन्द पाता है, केवल यही एक उपाय उस वन से निमुंक्त होने का है। 

खन क्‍या है? पथिक कौन हैं ? राजा कौन है? । वन संसार है वेलि 

एद्कि विषय के रूप, शब्द, स्पशे, रस, गन्ध हैं । पथिक जीव है, बेदानु 
फल चलना माग है, अन्धकार अज्ञान है, विषयों को भोगते हुये तप्त न होना 
ही पष्पादिकों का वारम्वार स्पश तथा अवलोकन है। जैसे बिषयों से राग 
करने से काम क्रोध लोभादिक उत्पन्न होते हैं ज्ीर उन से पुरुष भष्ट तथा 
नष्ट होजाता है | बैते ही उन वेलि बिटपों के नीचे सिंहादिक रहते हैं बहां | 
प्राप्त हुये पुरुष को मार डालते हैं। ः 
.._ राजा विवेक है, झणश्य सत्संग तथा शास्त्र जिचार है। कृपाण बुड्ठि है। | 
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जिस करके कानादिक व्यात्रों को नष्ट करता है। इस को पथिक जीव का 
मित्र जानो , जो ऐसे दुःख से छुटावे उसे मित्र कहते हैं। और यह अपने हो 
प्रयक्ष से प्राप्त होता है । इस को झपना अभ्यास भो कहते हैं, जसे पिता पुत्र | 
| को शशुभ को ओर से बरज कर शुभ को ओर लगाता है तेसे ही विचाररूपी: | 
सित्र बासना से बजेन कर आत्मा की ओर ग्रवृत्त करता :है। ; 

वह राग द्वेष रूपी अभिसे निकाल कर समतारूपी शी तलला को उसे प्राप्त 
करता है। जैसे मज्ञाह ( केवट ) नदी से तार ले जाता है बसे ही यह मित्र 
भी संसाररूपी सागर से तार ले जाता है, जब विचाररुपी मित्र- जाता है 
स्वाभाविक चेष्टा निमेल हो जाती है। दया कोमलता अभाव और अक्रोंध 
शधथोत्‌ क्षमा आन प्राप्त होती हैं, जेसे तिलों में तेल, फल में सुगन्ध और 
अप्नि में उष्णता रहती है तेसे ही विचार में शभाचार रहते हैं यह मित्र शूरसा | 
है। जो कोई शत्र आता है प्रथण उस को मारता है और निजाश्रित मित्र | 
को प्रसमँ रखता है। जिस के अन्तःकरण में वित्रेककूपी भित्र आता है वह ञअ- | 
पने परिवार को भी लाता है, स्नान, दान; तपस्या, ध्यान, ये: चार उस के 
चुत्र हैं, स्नान तो यह है कि पवित्र रहना; यथांशक्ति दान करना; बाहर की |. 
बृत्ति को भीतर करने का नाम तप है; आत्मा की द॒त्ति में चित्त लगाने का 
मांस ध्यान है | मुद्ता उस को स्त्री है सदा प्रसल्न रहने का नाम मुद्ता है 
मुद्तारूपी स्त्री के साथ, करुणा ( दया ) नास सहचरी रहतो हैं | और सस्र- 
तारूपी द्वारपालिनी सम्मुख खड़ी रहती है । 

जब विवेक अन्तःपर में जाता है तव सन्‍्मुख हो कर वही समता स्थान 
दिखाती है और सदा संगी रहती है जिस ओर राजा देखता उस ओरं स- 
म॒ता ही दृष्टि आती है उस के दो पुत्र हैं, घेग्ये और घमे, जब राजा सवार | 
हो कर चलता है तो मुद्ति/ भी समता पर आरुढ़ हो कर राजा के साथ | 
शजत्रओं से लड़ने जाती है। जंब राजा समर में प्राप्त होता है तब जैम्पे और 
असे लंत्री हो कर मंत्रणा करते हैं और काम क्रोध लोभादिक जो त्रिगुण 
| बृक्ष के फल हैं समूल दृक्त को नष्ट कर निज स्वत्त्व. जमाते हैं, तिस से जिता. 
_ । ज्ित मित्र ( जीव ) को कल्याण प्राप्त होता है अब सज्जनों को प्रणाम करते | 
| हुवे बाझो मौन निद्रा में सप्न होती है---ओशइस शान्ति: ३ 
| मेंबर मित्र मण्डली ] शिवरल्र शुक्र स्टेशनमास्टर | 
| बछरावां अवध जिला प्रतापगढ़ | 











| ज्छिज्नस्थ शाद्भाविशेषणविशिष्टभक्तिसाधनमुररीक्ृ॒त्य का- | 
'| क्‍्तप्वान्तद्वान्तशान्तहरिचरणशरणसद्गुरुपादार विन्द्सेबन- 
मेत्र छोयस्करं बरीवर्तोति निगमागमसिद्वान्त: ॥ 

(२) प्रभुतसडख्यावच्छिज्लसुक्तनिवह लब्घमानुषज- 
न्मरतल्लम्जाप्य श्रोजगर्दीश्वरभक्तिभावः कदापि विस्कृति 
पथं नाननेय:, सडुग॒रुकर्णघारक्षपथा, भक्तिनोकामाश्वित्य 
दुःखागारसंस।रसागर#मुतस्तरणी यसिति तत्त्वम्‌ ॥ 

(३ ) अनड्ूडूरड्डतरड्कुसद्रसड्गरभट्टसत्सड्रपतडूसद्गतिरे- 
बाविद्यालमोनिशक्रती विद्याप्रकाशप्रकाशे च स्वार्थपरार्थ 
संकलक्लतिसंसिदृष्यथें साधीयसीति रमणीयसू ॥ 

( 9 ) साध्यसंसिट्री-परिणामापरिणामपराम्श सा- 
क्षात्कृत्य स्वमानसे ततो हि काय्येमारम्भगीयं तथासत्थेव 
स्वार्थस्ििट्टि: । बैपरीत्ये च वैपरीत्यमेब फलमिति दिक्‌ , 
(३५) सर्वत्र सर्वदा सर्वथा तथ्यभाषणमेत्र महत्त्ववीज- 

म्िलि नव तद॒न्तरेण सहस्वसम्भव:। भवति च जगति परा- |. 
भवकारणमसत्यक्रथनमिति तब्विराकरणमेवेति शोभनम्‌ , | 
(६ ) परसुन्द्रोमुखचन्द्रचन्द्रिकां प्रत्यक्षीकृत्य चञ्लूड- |. 
चित्त वको स्वझ्जुलताचज्जुलितेन्द्रियग्रामनिरोधनमेव सबबेया 
। ६3० मू- असति च कुरह्वमातड्रपतड्भ्टमीनवद्दरोति नि- | 
रु मय व्यम््‌ू , ( इति कट 













परमात्माजयति 
नवीनमत समीक्षा 
लगाये मन तो बस हरि से लगाये जिँंस का जी चाहे। कूकाये शिर तो 
वस हरि को रूकाये जिस का जी चाहे ॥ सुनाये तो कथा हरि की खुनाये 
जिस का जी चाहे | जो गाये गीत तो हरि का ही गाये जिस का जी चाहे ॥ 
अनत वादी के श्रमत को मिटाये जिसका जी चाहे । सनातन घंमे की .जय 
जय मनाये जिस का जी चाहै॥ हुआ एक मत नया जारी फंसे हैं उस में नर 
जारी । उजाड़े धर्म की क्यारोी बचाये जिस का जी चाहे ॥ लिखी हैं पस्तक 
हम ने नये मत के जो खंडन में। उन्हें स्ेत्र फहलाये छपाये जिस का जीचाहे ॥ 
सत्यार्थ प्रकाश सन्‌ ९८८७ के लेख और एप्ठांक 
विजातीय भेद्‌ देश्वर में भहीं माना है जो उस ने । रहा फिर द्वेत मल 
कैसे बताये जिस का जी चाहे ॥ २४॥ लिखे हैं रूप दिवु घातु के जो उसने 
उभय पद में। उभयपदि धातु में उस को दिखाये जिस का जी चाहे ॥३९॥ 
जो भाषा ग्रंथ सब मिश्या हैं तो सत्याथ इत्यादि। सभी सिश्यां हैं मन इन 
से हटाये जिस का जी चाहे ॥ 9१॥ नदो नक्षत्र दक्षादि पे जिस कन्या को 
संज्ञा हो । निषिट्ठु उस से विवाह क्यों है बताये जिस का जी चाहे ॥ ८० ॥ 


विभाग उसने ही वर्णा का लिखा है कल ओर गुण से । व्यवस्था ये समाजों 
में चलाये जिस का जी चाहे ॥ ८८ ॥ जो उस ने कम और गुण से लिखा सं- 
लान का बदला । हमें वेदों में दिखलाये कराये जिस का जी चाहे ॥ ८० ॥ 
विवाह करते ही पत्नी को लिखा ऋतुदान का देना। कहां है शास्र का मत 
यह वलाये जिस का जी चाहे ॥ ०३॥ लिखा है सब मनुष्यों से करे स्वीकार 
लारी को । तो क्यों भंगन चसारी से घृणाये जिस का जो चाहे ॥ ८७ ॥ वि- 
वाह स्त्री पुरुष का जब लिखा है एक वेदों में । तो है विधवा विवाह अनु- 
चित रचाये जिस का जी चाहे ॥ ११४ ॥ नियोग उसले बताया क्या प्रकट 
व्यभिचार फेलाया | ये गठड़ो पाप को शिर पर उठाये जिसका जी चाहे ॥ 
पति ग्यारह को विधि लिखकर पतित्रत को ड्वोया है। कहां आशय है 
अति का यह बताये जिस का जी चाहे ॥ ९९८ ॥ पति कंर दूसरा प्यारो ये | 
आज्ञा दे के पत्नी को । किसो से पुत्र उपजाये खिलाये जिस का जी चाहै॥११८॥ |. 
पति परदेश को जाये जने घर पत्नि खुत पीछे । प्रदत्ति घ्म की गुरु के क- | 
राये जिस का जी चाहे ॥ ११०॥ भला कहीं गर्भिणोी को भी दुवारा गे हो- | 












'ता है। दया बातें कोई फूठी बनाये जिसका जी चाहे ॥१२०॥ बचन है 
तो गीता # का जि वेदों का बतलाया । जो हो शक्ति तो बेदों सें दिखाये 
जिसका जी चाहे ॥९२६॥ लिखा है नाम से मनुके कि दें संन्यासियों फो घन ६ 
मन॒० में झोक बह आधा दिखाये जिसका जी चाहे ॥ १३४ ॥ जो केवल वेद 
को माने करे लेख अन्य ग्रन्थों से। वह अज्ञानी है या ज्ञानी बताये जिसका 
जी चाहे ॥ लिखा सत्याथ में जो कुछ पता नहीं बेद में उसका । न माने सं- | 
हिताओं में ,दिखये जिसका जी चाहे ॥ दिखाये दंड के घन की व्यवस्था | 
हमको बेदों में । विधि वलि देश्ब संध्या को बताये जिसका जी जाहै॥१०१४ | 
“| कहां व्याख्यान वेदों में है सोलह संस्कारों का। पता उनका वहां सम्यक ल- 
गाये जिसका जो चाहे ॥ कहें श्रश्मादि मूत्ति में लगाना चित्त का निंदित। 
बरन हड्डी सें मन अपना लगाये जिसका जी चाहे ॥ ९८८॥ लिखा है व्यास 
ने परतंत्र जीवों को श्रुति वल से। स्वतंत्र उनको सृषा कोई बताये जिसका | 
जी चाहे ॥ १८२ ॥ अनन्त होने में भी जीवों के जो रगड़ा करे झूंठा । हमें 
संख्या कहीं उनकी दिखाये जिसका जी चाहे ।॥ प्रथन सब से हुए ब्रत्मा लिखा 
यह मंत्र ब्राह्मण में । बिरुद्ठ इसके अनृत कोई चलाये जिसका जी चाहे ॥ 
दिये हैं वेद ब्रह्मा ही को सब से पूर्वे देश्बर ने । श्रुति की व्याख्या झूठी 
बनाये जिसका जी चाहे ॥ २०२० 
कहै जो अभि रवि वग्यु हुए हैं पूर्व त्रहया से । लिखा सच्छास्त्र में येही दि- 
खाये जिसका जी चाहे ॥२०२॥ लिखी | शत पथ में ब्रह्मा जी से उन तीनों 
की उत्पत्ति । जनक से जन्य को पहिले बताये जिसका जी चाहै ॥ ऋषि मु- 
जियों ने ब्राह्मण मंत्र दोनों वेद साने हैं । विरुठ्ठु उनके रूषा बातें बनाये 
जिसका जी चाहे ॥ २०३॥ रूषा लिक्खा है उसने यह नहीं इतिहास बेदों में । 
दिखाऊ संहिता ही में वह आये जिसका जी चाहे ॥ २०३ ॥ लिखे हैं नाम | . 
ऋषि मुन्रियों के वेदों में प्रकट सम्यक्‌ । दृथा प्रत्यक्ष के विपरीत गाये जि- 
सका जी चाहे ॥ २०३ ॥ हो जिस पुस्तक में जिसका नाम पुस्तक उस से पि- 
छला है। इसी सिद्दुएन्‍्त पर चरचा चलाये जिसका जी चाहे ॥ २०४ ॥ यजः 
. # और बेदों में भी-ब्राह्मणस्य विजानतः । इत्यादि यु 
+ शतपथ काण्ड १९ सइमांस्ट्रीज्ञोकान सितताप । तेम्यस्तप्तेभ्यख्री शि ज्यो- | _ 
'तीछंष्यजायन्ताप्रेयों्यं पवले सूयेः ॥ इपअक 
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| | सत्य का निशेय तो आये जिसका जी चाहै.॥ अ्थम सृष्टि भजुष्यों को जो | 


५३: शिखा को भी मुंड़ाये जिस का जी चाहे ॥ ३५०७ । २४८॥ शिखा और सूत्र 





. | के भाष्य में उतने लिखा है स्‍्वण और पीतल #। ज़रा 
2 कोई लगाये जिसका जी चाहे ॥ वना है कब भला पोतण कोदे 


रह 


_॥ जिस का जी चाहे ॥ लिखा है घेद्‌ को जिस ने अधमे अग्राक्म और मंठा। 
_| छते आचाये की पगड़ी वंधाये जिस का जी चाहे ॥ ३५२ ॥ सृतक के दाह | 


| की विधि जो बताई उप ने केदों की । कहां वेदों में है बह जिथि 


| वृत्षादिक, लिखे हैं बेद्‌ भें प्रायः बस अञ्ष बेद्‌ उनसे भी पिछले बताये जि- द 












इसका । हुए जेद उससे भी पिछले ये गाये जिधका जी चाहै॥ 
शक जी चाहे ॥ कुरू खंशो नपों तक की है गाथा संहिताओं में । करें कोई 


लिड्जत में बह कहता है। लिख वेदादि में येही दिखाये जिसका जी चाहे ॥२२४॥ 
अथबेण बेद्‌ की श्रुति में घ्रवा एथ्वी को रलिक्खा है।मषा फिर घनना 


बताये जिप्तका जी चाहे ॥ रर८॥ कहीं मुक्ति से लौट आना नहों 
नहीं लिकखा । कृधा सत्शास्त्र के प्रतिकूल गाये जिसका जी चाहै॥ २४० ॥ 
रसोदे का बनाना काम शूद्रों का बह लिखता है। कहार और नाई से बन- 
 बाये खाये. जिसका जी चाहे॥२६३॥ मुसलभान और इसारई बने हैं जायो अब 
लो। उन्हें पास अपने थिठलाये जिमाये जिसक्ता जी चाहे॥ फहां लिक्खा है 
शंकर की हुआ सृत्यु का विष कारण। सृषा यूं दोष जैनों को लगाये जिसकाजी 
च/है॥र८७॥ फथा चंवक की भी सिध्या लिखी है शिद के मन्दिर में। हमें प्ररचीन 
पस्तक में दिखाये जिस का जी चाहे।३९९॥ लिखे हैं मन्त्र अघमणण के प्रायः 
संहिताओं में । न छूदे पाप विन भोगे ये गाये जिस का जो चाहे ॥३२२३७५॥ 
बट नहीं पाप विन भीगे तो मुक्ति ही श्रसंभव है । सकल झघ जाय॑ मन हरि 
से लगाये जिस का जी चाहे ॥ प्रह्माद अक्रर की गाथा में जो कुछ उस ने 
जलिक्खा है। कहीं नहीं भागदत में वह दिखाये जिम का जी चाहै॥३३३३३४। 
लिखा है ग्रहण के निर्णय में उस ने वाक्य जो छल से। कहां है वह शिरो- 
मणि में ठताये जिम का जी चाहे ॥ ३३८॥ जनेझ को तो उस ने चिन्ह विया | 
“ही का साना है। द्था शिशु और अज्ञों को पिन्हाये जिस का जी चाहे ॥ 
॥ ३७१ ॥ शिष्वा और चुत्र के त्यागी को इसाई सद्ृृश लिक्खा। तो क्यों लिक्खा 








दोनों ही का त्याग उस ने किया जित्रो । कहूं उस को भला क्या मैं जत 


_._ # देखो यजुबद भाष्य अध्याय ९८ मंत्र १३ का पदाथे ॥ 


जिस का जी चाहे ॥ ४७9 ॥ + करण का सूथे से होना असम्भव जो 
'हो। बह भत्त सहा भाष्य से अपना सिदाये जिस- का जी चाहे ॥ 
बिना वेदों की आज्ञा के जो पानी ही नहीं पीते । करें वे वेद ही को सिद्ठ | 
आये जिस का जो चाहे ॥ न साने वेद्शाखाओं को जो हठ और दुराग्रह से। | | 
बह शाखा भिन्न बेद्‌ अब अन्य लाये जिस का जी चाहै॥ ४८७ ॥ जिन्हें माना | 
| है वेद उस ने वह शाखा हैं प्रकट चारों । वत अब उन्त से भी हाथ अपना | 
उठाये जिस का जी चाहे ॥ कहें विद्वान्‌ हो को देव है यह कल्पता कूंठी । | 
चलेगा कब तक अनत चलाये जिस का जी चाहै ॥ ४८८॥ सनथ्यों से एथक | 
देवों का वर्ण वेद में आया । बनावट वन नहीं सकती बनाये जिस का जी ॥ 
चाहै॥न खाते हैं न पीते हैं ये गुण अद्भुत हैं देवों में । है विद्वानों में कौन | 
ऐसा बताये जिस का जो चाहै॥ न दोखें वे मनुष्यों को जो यज्ञादि में जाते हैं। 
जो विद्वानों में हो ये गुण दिखाये जिस का चाहे ॥ अनेकों देह क्षण भर सें 
करें हैं देव ही धारण । ये विद्वानों की शक्ति है? बताये जिस का जी चाहै॥ 
निरुक्त और व्यास सूत्रों में है व्याख्या पूर्ण देवों की। स्रल अपना उन को पढ़ 
कर झब समिटाये जिस का जी चाहे ॥ नरक और स्वगे से लोकों के! भी उस 
ने नहीं माना | दिखाऊ शास्त्र में दोनों वह आये जिस का जी चाहे ॥पूंर। 
 अधत्‌ से चित्त को निश दिन हटाये जिस का जी चाहै। सदा सत्य ग्रहण में 
सन लगाये जिस का जी चा है ॥ छली का छल प्रकट सब को सुनाये जिस 
का जी चाहै। छ॒प्ताये तो सुयबश अपना छुपाये जिस का जी चाहे ॥ सदा 
तांबूल से मुख को रचाये जिस का जी चाहे | दुशाले ओढ़े संन्यासी कहाये 
| जिस का जी चाहे ॥ रज़िस्टरी अपने दुस्तक पर कराये जित का जी चाहे ॥ 
| अतुगुंण मूल्य रख कर घन कमाये जिस का जी चाहे ॥ यजुः का भाष्य भी | 
- | खस-ने किया प्रतिकूल शतपथ के । है उस की व्याख्या मिश्या मिलाये जिस 
का जी चाहे ॥ जगल्नाथदास मुरादाबाद 
! शेष आगे- 


... # देखो महाभाष्य, अध्याय ४ पाद ९ का वात्तिक-“सूयांहेबतायां चाब्‌ | 
| वक्तव्य; | सू्येस्थ ख्री स॒य्यो ।देवतायामिति किसथंस्‌ सूरी,, । सिद्वान्तकौमुदी 
. | में यह है कि “सूयांद्रेबतायां चाब्‌ बाज्यः। स्येस्य ख्री देवता सूयो । देवतायां 
| किम ।'सूरी कुल्तो सानुषीयस्‌ । कोष में भी सूरी नाम कुंती ही का लिखा 





३२६ ब्राहणसवेस्व-- 


शओ्रीयुत महाशय सामवेद्भाष्यकार पणिडत तुलसीराम जो नससस्‍्ते ।आप 
के मासिकपत्र अंक ३ के जीवोत्क्रान्ति विषयिक लेख को देख कर मेरा चित्त | 

बहुत प्रसक्न हुआ । आप कृपा कर ऐसा लेख हमेशा लिखा करें और आप 

साथ ही इस को भी विचार लें कि जो पन्चणातोी होते हैं उन को वेदों के 
भाष्य करने का कदापि ( पक्षपातिनामनधिकारः ) अधिकार नहीं हो सकता। 
आपने दशेनों की अभिज्ञता अन्तयोमी रूप से जानी होगी ।जब कि आप 
ऐसे अनुभवी हैं फिर न मालूम आप को वायु के साकार होने से कैंसे भूम हो 
गंया?। आप को इस भम ने अगाड़ी नहीं चलने दिया कि जो टूृष्ट नहीं होते 
शन्‍्हें साकार कैसे मानें । आप के तो विचित्र सिद्दान्त में जो पदाथे आप के 
दोनों नेत्रों से ( दृष्टिपथस॒च्छतीति साकारः ) दोख पड़े वही साकार है। जब 
कि परसाणु और सन के दृष्ट न होने पर भी ( न परमाणुवल्ित्यत्वसू ) 
( तद्भावादणुमनः ) उक्त प्रमाण से साकार माने जा्ते हैं फिर आप का दृष्ट 
साकारी सिद्दान्त कैसे सिद्दान्त हो सकता है ?। यों तो आप को एक नेत्र सूंदने 
पर एश्बवी जल तेज वायु इत्यादि सबब ही पदाथे निराकार प्रतीत होंगे। बस तो 
निराकार और साकार की सिद्धि में जाप का एक सब्य नेत्र ही प्रभाण रहा आपने 
अभो बैशेषिक दुशेन को नहीं सुना यदि श्रवण कर ते तो आप ऐसी विचित्र भान्ति 
सेंन पड़ते जब कि (स्पशेश्चवायोः) (क्रियावत्त्वा दूगुणब्तवाच्) (वायोबोयुसंमूच्छे 
नंनानात्वलिड्ञम्‌ )( अग्नेरूण्वेज्बलनमस्‌ ) (बायोस्तियेक्पवनस्‌) इत्यादि: सुन्नों 
के प्रमाण से अथवा प्रत्यक्ष स्पशंभाव से वायु के क्रियावान्‌ गतिभान्‌ संमूच्छेन 
वा साकार अनेक रुप होने सिद्दु हैं क्योंकि सक्रिय द्रव्य ( दिक्कालाकाशश्च 
क्रियावद्वेधम्योजिष्क्रियाणि ) इस प्रमाण से निराक्तर कदापि नहीं हो सकते। 
इस में व्याघात दोष आता है। इस कथन से आप प्रतिज्ञा विरोध नासी नि- 
ग्रहस्यान को प्राप्त होते हैं। आप को मुनासिव है कि जैसे आकाश के 
जिराकार होने में शास्त्रों में अनेक सूत्र कहे हैं। ऐसे आप भी वायु के निराकार 

होने में किसी शासत्र बा उपनिषद्‌ का प्रसाण देवें। इति । 
श्यामलाल वैश्य बल्लभगढ़ 
धर्म की जय 

जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में भगवान्‌ भीष्म जी ने शरशय्या पर 
पौढ़कर घ्मोबतार महाराज युधिष्टिर को घ्म का उपदेश किया था। पाठक 
गण ! इसी पवित्र भूमि में एक ओर कौरवदल एक ओर पाण्डबदल हाथ में 
तलवार लिये हुए एक दूसरे के प्राण लेने को खड़ा हुआ था ऐसे भयद्वूर स- 
सय में भगवान्‌ श्यामसुन्दर ने अजुन को श्रीमुख से गोता का उपदेश दिया 














था। हा शोक ! इसी पवित्र भूमि के कनोल जिलान्तरगेत शालबन ग्राम सें हर ञ 
कई मास से द्यानन्दिपों ने सूत्तिपूजा खण्डन विधवा विवाह आदि विषयों | 


का उपदेश करके दुूश वारह संस्कृतानभिज्ञ पुरुषों को बहका कर २-३-०६ 


से ४-३-०६ तक आयेससमाज का उत्सव करना निश्चय किया । इस घर्मनाशक 


अत्याथार को यहां के सनातनथर्मी सहन न कर सके तुरन्त पानोपत जाकर 
पं० भजन लाल शर्मा सन्‍्त्रो स० थ० से प्राथेना की कि आप अति शीघ्र बि- 
द्वानों को तार दीजिये और उत्सव का प्रबन्ध कोजिये। दक्त मन्‍्त्री जी ने 
विद्वानों के बुलाने के लिये अनेक नगरों को तार दिये और श्री भा० घ० मं० 
को भी पत्र और दो तार दिये महामण्डल ने श्रीसान्‌ सहोपदेशक पं० 
बाबू एम शास्त्री तथा पीलीभीत निवासी श्री प्रं० रामचन्द्रजो को भेजा और 
कुरुक्षत्र से श्री युक्त षं० गरुड़च्वज शास्त्री जी और मुरादाबाद से श्रीयुक्त 
पं० हरिहर नाथ शास्त्री तथा पं० श्यामसुन्दर 'जी और घासपुर से पं० वि- 
हारी लाल झपनी भजन मण्डली समेत पधारे उक्त विद्वानों ने ४ दिवस तक 
अपनी ऐसी सधुर और ललित वक्त॒ताओं से हमें तृप्त किया कि जिन बक्त्‌- 
ताझों को सुनकर आवाल बदृद्दु बनिता सभो मोहित हो जाते थे और सत्य 
स० घ० की जय २ कार बोलते हुए कण्ठ गद्‌ गद्‌ हो जाते थे हमारे विद्वानों 
की परम प्रभाव शाली बक्तताओं को सुनकर द्यानन्दियों के छक्के छूट गये 
और अपने विरुद्ध मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता देखकर काग़ज़ी घोड़े दौड़ाना 
प्रारम्भ किया । अन्त तो गत्वा पत्रालाप करने से शाखार्थ होना निश्चय न 
हुआ तब यवन कुलभूषण निष्पक्षपात थानेदार साहब असंघने जो प्रबन्ध 
करने के लिये पधारे थे हमारे विद्वानों को और आयेसमाज के पणिडतों को 
शास्त्राय के नियम ते करने को बुलाया हसारे विद्वानों ने सनातनचघम को 
सत्यता स्मरण करके आयेसमाज के सम्पू्णे नियमों को स्वीकार किया और 
निश्चय हो गया कि प्रातःकाल श्राद्नु विषय पर शास्त्राथे होगा । आयेसमाज 

के पणिडत अपनी ढोल को पोल ससमफकर उसी दिन पलायमान हो गये 

ओर हमारे विद्वानों ने आयेसमाज के पशिष्ठतों को न आता देखकर शास्त्रा्थ 

के समय में अपनी प्रभावशाली वच्त्तायें देना प्रारम्भ किया। उन वक्त॒ताओं 

का यह प्रभाव हुआ कि आयेसमाज के प्रधान विजय सिंह आदि कई मनुष्यों 

ने आा०स० मत को ढोल की पोल समककर सत्य स० घ० की शरण ली इस 

ग्राम में इतने विद्वानों का पधारना और इस प्रकार घमे की जय होना यह 
सब श्रीमान्‌ पं० भज़नलाल शमों सन्त्री स०घ० पानीपत के उद्योग का फल है. 
हम सन्‍त्री जी को कोटिशः घन्यवाद्‌ प्रदान करते हैं ॥ 


स्क 


मन्त्री स० घ० सभा-पं० सोहनलाल सालबन जि० कर्नाल | 





५5६2. 





जिला वारहबंकी # »+%९ &४ ६: ५ ० व की दि ६ । ् ह्2 हर्ष (४०७ 
यहां पर श्री ६ स्वामी बालरास जी महाराज “भारतमातेण्ड” के “गुरू 


5 मण्डल” का पवित्र आगमन हुआ जिस के अष्िता अब शी ६ स्व्सी आ 


| 


| खहप्र जी नहाराज हैं उक्त गुह्मगढ़ल अधिष्ठाता श्री ६ स्वाभी जी के अनेक 
_ व्याख्यान साधारण घर विषयों पर हुए । दयानन्दियों क्षी सभा यहां दो* 
+ बे से है उन के थिठ्ठ्ठ जब सनातनधनमे के व्याख्यान होने लगे लो न के 
| सन्त्रो ने नोटिस दिया कि शाल्याथ करना चाहिये लिस पर गुरूस 
भम्जी ने नियम बनाकर मनन्‍्त्री आयेसनाज के पास भेजे परन्‍त वह नियम 
+ अब तक ते नहीं हुए हैं और द्धानन्दी गण उन नियसत्नों को नहीं स्वीकार 
हैं किन्‍त अपने नियम पेश करते हैं सध्यस्थ डाक्टर थीवो साहब ते 
हुए थे लेकिन नियम न ते होने से शाख्त्राथे दुयानन्दियों को मंजर न हुआ 
। प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि परमात्मा की परमकृपा से व “श्रीगुरु मण्डल” की 
4 सहायता से इस छोटे शहर में “सनातनथरे सभा” को ता० २५ माचे सन्‌ १८०६ 
 हे० को कड़े घम वास से स्थापना हुईं | सनातनघमे के उपदेशक महापुरुषों से 
+ प्रांथना है कि इस छोटे नगर में आकर कभी २ अपने पुण्य व्यख्यानों द्वारा 


॥ जगेर निवासियों को कृताथे किया करें ॥ 
_. मृत्युज्ञुय बख्श प्लोवास्तव उपमन्त्रो-बाराबंकी 
ता० 9 अप्रेल सन्‌ १९०६ दे १ 
निवेदन हम 
+4  ९-पैंने पं० तुलसीरास जी के पास खत गेर कर भी पूछा था और अब 
| भी निवेदन करता हूं कई प्रश्नों के उत्तर दे कर स्वामी जो कृता्थ करेंगे। 


। २- आप जिस वक्त बालक को यज्ञोपवीत करावो गे उस बक्त 
+ कौनसा वर्ण रक्खोगे । 
. | ३-जाप वरेव्यवस्था कर्म से सानते हो तो जाटनी के साथ आ्ाहमणवि- , 
(आह ौ्यों नहीं करः लेता । 2 
|. ४-आप दयानन्द के लेख को मानते हो या नहीं यदि मानते हो तो दुयानन्द्‌ | 
._॥ ज्ञे आठ गप्प सानी हैं उन में श्राद्ट नहों तो आप श्राह्ु के क्यों विरोधी हैं 
|. $३-और आप के झनुयायी ने झवदुलगफ़्र को यज्ञोपवीत किस. 









आओ र समाचार 
......._ « बन्दावन में रामानुज पुस्तकालय ” हल 
...यह्द पुस्तकालय सं० ९९३७ चैत्र कृष्ण प्रतिपत्‌ को स्थापित हुआ है। घं० |. 
लण्मणाचाये जी शास्त्री इस के स्थापक हैं इस पुस्तकालय में दक्षिणादि सब | 
देशों के अछरों में सब शास्त्रों के सब मतों के संस्कृत तथा भाषा में अनेकल 
पुस्तक हैं। अखबार तथा भमासिकपज्र भी कह एक आते हैं यहां पर सब जि- 
जझ्ासु जन पुस्तकादि वबांचते हैं नियमानुसार पुस्तकों को घर में स्री सगा 
, सकते हैं झनेक सज्जन यहां पुस्तक्ष भेजते हैं सो लोकोपकारा्े स्थापित की 
जाती हैं जब सूचना प्ती जाती है क्वि जिन महाशयों को किसी भी पुस्तक 
का प्रकाश लोक में करना हो या कोई पश्तकु अधिक व्यथे रक़्खो हो सौ 
लोफहिता्थ इस पते पर भेजें ॥ 


पता-पं० लक्ष्मणाचार्य रामानुज पुस्तकालय दृन्दावन (मथुरा) 


इटावा पुराना शहर करनपुरा || 
..._ जैन मन्दिर में विदेशी खांड के बारे सें सभा हुओ उस में श्रीमान्‌ अबस्यी 
बालशोधिन्द जी । तथा मन्‍्त्री जैन सभा चन्द्रसेन जी "के बढ़े प्रभावशाली 
व्याख्यान हुये जिन का लोगों के दिल पर ऐसा असर पट्टा कि सब ने थि- 
देशी खांड ल्यागने की अपने दृष्ट देव को साक्षी देकर और जैनी भादयों ने 
श्रीठाकुर जी ! के सामने खड़े हो २कर प्रतिज्ञा की कि आज से न तो बिला- 
यली खांड हम खायंगे और न किसी के घर गलाने जायंगे और न अपनी 

में गलायंगे जीर न जेचेंगे और कई एक हलवाई पहिले भी प्रतिज्ञा | 

ओे उन की प्रतिज्ञा भंग होना इस सभा में सावित हुआ जिस-के | _ 

दंड॒ के रुपये लिये गये और श्रीसन्द्रि जो में जमा किये गये और आइन्दे | 

के लाई ये निश्चय छुआ कि अब ऐसा करेंगे तो एक साल के लिये विराद्री | 

खारिज किये जायंगे सभा समाप्त हुईं और उस के प्रातःकाल हो सब ह- 

लवाइयों की दुकानें देखीं गई जिस में बिलायतो ख़ांड का सेल साथ्रित | 

हुआ उन की सब मिठाई तुलवा कर लुटवा दी गद बूरा बगैरह सबीलों | 

| पर भिजवा दिया गया इस का सब रूपया साहूकार लाला शिवनारायण के |. 

ह० भगवती दत्त सिश्र 
















| फरवरी सन्‌ १५०६ दे? रविवार को कुछ ध्मांत्मा पुरुषों के अनुरोध से 
हुई प्रथल विदेशी खांड़ हिन्दू घमे नाम को पुस्तक लाला रामनारायण 


